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अपर शहीद सरदार भगतसिंह 





विस्फोट 


गोली मारदूगा। 

पाठ्क उरे नही । यह्‌ वातत म उन्हुं धमकनेके जिए नही कह रदाहं। 
येणव्ददहजोमेरेफानोमे अमीतकमगूज रहैहै। घटना उस समयकी ह 
जव मै सरढार भगनविह्‌ की समाधि के दर्नेन करने के लिए फी गोजपुर्‌ गया 
हजा था । जाने के पूर्वे मेरे एक दो परजावीमिव्रौने समाया था--"सम्ह्न 
कर रहना, वहां के नोग स्वभाव के बहुत तेज होते ह । वातकी वातमे दगे- 
फसाद ओर मारपीट की घटनाएं तो वहा मामूली वाते स्मभी जाती है। 
पा्निस्तान की सरहद पर वसते है, यदि एसा टौमला न रखेतो कंसे 
काम चलते 1" 

मेने निदन का पानन जरिया । वहूत सम्ह्‌न कर रहा । एसी के व्यवहार 
मे मे कोई उदृण्डता दिखाई नटी दी । मेने मनमे सोचा, व्वर्थं ही ब्रटा-चढा 
कर वाते फी गई थी । यहीं तो सव बनिया सिके लोग रिखाईदेते 
परमेरी यद्‌ धारणाशीघ्रही निमूल विद्धौ गई । 

२३ मचे को भगतिह्‌ की समयि पर गहीदी मेला लगने वाता था । 
उस दिन सुवह्‌ ही म अपने ण्टूरने रने के के स्थान-देव ममाज महिला महाविद्यालय 
से चलकर सड्वभे पर इस इरदेसेधूम स्हाधाकिभीःऽ ठउकटुी होने के पूर्व 
समायि पर पहुचे कर कुदं एकान्त साधना क्रू । म गहरम दो-तीन दिन 
से धूम रहाथा । शहरमे च्च थी--"उज्जेनसे एक शायर माया है, वह 
भगतसिंह पर क निखना चाटता मे घूमरही रहा था फि एक दुवतते- 
पतते अधेड से सज्जन मेरे सामने आए, “भ्राजी ।' से नम्नोयन करके नमस्ते 
ण्या भौर कोले-- 


“सुना है आप उज्जैन से तञ्रीफ लाए ह?" 

“जी हां 1“ मैने उत्तर दिया । 

“^ सूना है आप गहीदे आजम भगतनिह पर कुछ निना चाहते है 1“ 
"विन्मरतो दे 1" मने कहा । 


क 


“अच्छा हो यदि जाप यह्‌ विचार छोड दे ।'” उन्होने लद्ु-सा मार दिया ] 
मै भौचक्का रह्‌ गया कि यह्‌ भला जादमी क्या कह रहा द ) मैने जिज्ञाप्ताकी 
दृष्टि से उन्हे देखा गौर कहा--“मुके जापफा मन्तव्य समफमे नही जाया । 
वडे खेदकी वात दहै कि भाप भगतक्षिह्‌ पर जिखनेके निए मुभे रोक रहै 
जव कि आपको प्रोत्साहित करना चाहिए 1" † 

अमी तक मै उनके विपय मे विलकुल अनभिन था, अत्त पृछ वंठा- 

“क्या मै आपका परिचय प्राप्त कर सकता ह? 


उत्तर भिना~- 

“मं आपके सामने खडा ह, वात-चीत नर स्तार्हू। यदी मेरा परिचय है। 
नाम-वाम जानकर वकेयाकरगे । यरि गनतमभी क्ताद्‌ तो आप कंसे जान 
पाएगी ?" 

मैने कटा--"“आप मृं भगतिह्‌ पर लिखने से क्यो रोना चाहते है?" 

उन्दने कल्ल -- 

“वात यह है फ भगतमिह्‌या दूसरे कान्तिकारियो पर गभी तक वहतो 
ने लिखा! कईनोगोने तो कडा-कचरालिख कररखदियादै। आपमभी 
उस कचरे मे एक शहरी शौर उल देभे, उससे ज्यादा आपस ओौर क्या 
आशशाङकीजा सकी है 1 

यह्‌ वे-नोच वात सुनकर मृं वडा विचिव्र-सालगा। वात चालू रखनेके 
विचार से मेने पृद्ा-- 

“आपने यद्‌ कंसे जान लियाक्रिमे जो लिलुगा वट्‌ भी कूडा-कचरा ङी 
होगा, जव कि आपमेरे विषयमे कुदं भी नही जानते 1" 

उनका उत्तर था-- 


“जाप जसे बहुत से लोगो के विपयमे मँ वहुत कुद जानता ह । गर्हा कई 
अत्ते टै मौर चले जाते है । अपना वडा प्रचार करते है, वडा प्रद्गेन करते है, 
वओ-वडी प्रतिक्ताएं कसे है, सूत्र बाह्वादी प्राप्त करते है ओर जव उनका 
निखा हुमा सामने अत्ता है तो राजननिफ गोनमान से अधिक कुनटी 
निकलता 1" 

मन कटा-- 

ठक, परमवाध्यत्तोनहीहु कि आपकी श्रते मान कर लिखनेका 
विचार दौट्‌ दू" 1 जव गने ठान लिया ह तौ अवय्य निष्ंगा 1" 


=. -११ ` -> 


उत्त जितत होकर उन्होने उत्तर दिया-- 
“यदि भापका लिखा हुमा ठीक नही निकला तो गोली मार दगा ।'' 


मै सक्रतेमे आ गया इस उत्तर को सुन फर 1 देखना रह गथा उस व्यक्ति 
कीञओरनजौ मुके गोलीसे मारदेने की घमकीदेरहाथा। मैने सोचा, यह्‌ 
गोली मारते की वात तव के लिए कह रहा है जव मेरा लिखा हु पढ लेगा, 
पर अभीदसे छेठने मे क्या खतराहै। अत भर्मं जाननेके लिए मेने 
तनिक चैडा-- 

““मै जानना चाहता हं करि आप अभी त्त क्रितनोको गोली से मार चुके? 
वया आपने किसी श्रष्टाचारी के गोली मारीहै ? क्या मापने किसी गहारके 
गोनी मारी है? क्या आपने किसी फित्म-प्रोद्गयूसरके गोली मारीहै जौ 
क्रान्तिकारियो पर ऊन-जलूल फिल्मे वना देते है ? फिर आपएककविकोदही 
क्यो अपनी गोली त निशाना वनाना चाहते है जो ने इरादेसे गहीद पर 
कूं निखना चादट्ता है ?"" ॥ 


ङ्स तार्‌ उनका उ्तरथा- 


“मई । बुरा न मानना । जो लोग पतितदहैवेतो पहलेसेही मरेहुएके 
समान ह । आप श्लायर है। आपके लिखने ओर वोलने का लोगो पर अस्र 
ण्टताहै। यदिअआपलोग दही क्रान्तिकारियो के पिपय मे गलत वाते लिखने 
लगेगे तो उनके प्रति लोगां मे श्वद्धा कम रोती जायगी । मे पिरि भी कहताहूं 
फि क्रान्तिकारियो के ऊपर लिखना सषोपो से बेलनेके वरावर है । क्रान्तिकारी 
सव कुछ वदित कर सकता है पर वह्‌ यह कभी वर्दादित नही कर सकता कि 
कोई व्यक्ति उसके सिद्धान्त की ह्या करे । इसीलिए मने आपसे निवेदन किया 
कि जपि लिखने का विचार दछोडदे। पर जव आप लिखना टी चाहतेहैतो 
लिखे ओौर शौक से लिखे पर एके वातत याद रह किं क्रान्तिकारियो के प्रति 
उल-जनलूल लिखने का पृरस्कार गोली भीहो सक्ती है ओौर उनके प्रति 
वफादारी निभाने का नतीजा शाही मेहुमानदारी' भी हो सक्ती है 1" 


वात वहुत खरी कह दी गई थी! मेरे लिएचुनौतीभीथी। मैने इस 
प्रसग का उल्लेख वह्यं किसी से नही किया । एसा करके मे च्च का विषय 
मौर पूखताद्ध का दफ्तर नटी व्रनना चाहत्ना था 1 मनमे सोचा, यदि किसी 
कारणव न लिख सकातो लोग कहेगे--डर गया! चृनौती गारमे वोचे 
रहा ओर लिखता गया । क्रान्ति कारियो के सिद्धान्त की वात सामने रही गौर 
जो वना निख डाना । मृभे वडा आस्चयं हुमा जव मने अ्रन्थ-लेखन के विषय 
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मे निद प्राप्त करने के चिए अमर गहीद सरदार भगतसिह्‌ के अनन्य मित्र 
श्री बदुकेष्वरदत्त को पत्र लिखा । उन्टोने भी करान्तिकारसियो के सिद्धान्तो का 
निर्वाह करने का परामर्गं दिया । इपी प्रकार की वातत वदीदं के अनुज 
सरदार कुलवीरसिहने भी लिसी | 


मैने जो कुछ लिखा हे वह्‌ सामने ह-मौर सामनेदैमेरा खुला हुमा 
वक्ष- चुनौती देने वाले सज्जन की गोली खनिकेलिएुया उनके हृदयसे 
लगने कै लिए । वे इसे पठ ओर निर्णय करे । 


प्रस्तुत वाव्य-लेखन ने मानसिक तैयारी तो कुछ समयसे चल टीरटी थी 
पर जव लिखने वैढातो ७ महीने ओर २३ दिनिमे द्ये निख कर पूर्णे कर 
डाला। २३ मार्च, सनू १६६३ ई० को भगतसिंह की समाधि पर वैठकर 
लिखना प्रारम्भ किया था मौर १४ नवम्बर १६६३ को उज्जैन मे ग्रन्थ-लेखन 
का कायं पूर्णं हौ गया । गौरव-गवित सतनज के किनारे प्रारम्भ किया गया 
अनुष्ठान धिप्रा के पावन तट पर्‌ पूरा हुजा । इतने नीघ्र लिखालेनेकाश्वय 
शहीद की श्द्धेयमांकोदहै जिसकी प्रेरणा ओौर आगीवदि ने थकान ओर 
निराला का अनुभव नही होने दिया । विदाई के समय के उसके ये जब्द मुभे 
आज भी वादं हं -- 


“चवेटे ! जाक्लीर्वाद बोल कर क्याद्‌ । मेरा रोम-रोम तुक्षे भाशीर्वाददे 
र्हा मेरौीतो तमन्ना है कि जव लिखना प्रारम्भ करे तो काम पुराकरके 
ही दमने) देस(नहोकिमंम्रम्यको विना देवे ही चली जादे 1" 


उसर्मांकी उच्छा पूरीकरनेके लिए मने ति करही दमलेनेकी बात 
सोयी । इस वीच कुं विचित्र अनुभवमभी हए 1 उन दिनो चार घण्टैसे 
अधिकनदहीसो पाताथा ओर करई राते तो पलक लगे विना दी निकल जात्ती 
थी पर कभी सर-ददं का भी अनुभव नही हुमा । विचित्र सपने अति रते ये । 
जिन गहीदो के कभी जीवन मे दर्गन नटी विग्ये उनसे घण्टो वाते होती थी। 
कभी-कभी शहीद कौ माभीञाजातीधी ओर मेरे गलेमे हाथ डान कर, 
लिखा हुमा मुमसे सुनती थी । मुभे लगता कि उनके आंसू कागज पर टप-टपं 
गिररहैदहै। मे भी अपने जापको सयत न रख पाता । नीद खुलती तो थकान 
के स्थान पर ताजगी का दी अनुभव करता जोर लिखने वैठ जाता 1 मृकेयाद 


आ जत्ताकिरेसाही स्नेटिन व्यवहार मां ने मेरे साथ तव कियाथा जव मै 
समकर ग्रा ध्रा । 
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किसी अज्ञात क्रान्तिकारी की गौलीकी चूनौती ओौर शहीद की माके 
ओयुओ की प्रेरणा से लिखा गया यह्‌ महाकाव्य देश-वासियोके हाथौमेदे 
रहा हू--मां भारती के चरणो पर डाल रहा ह । क्रान्तिकारियो के सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन ओर दे पर मर-मिटनेकी भावना का प्रसारण दही लेखन का 
प्रमुख उदक्य रहा है काव्य के भाव पश्च ओौर कला पक्ष के प्रति मै प्रयत्न 
पूरवैक सजग नटी रह्‌ सका । प्रस्तुत काव्य-लेखन मे मेरा अपना कुं अलग 
हृष्टिकोण रहा है जिसका स्पष्टीकरण नोचे दे रहा हं। 

(१) इस वात का पूरा ध्यान रखा गया है कि फी कान्य-लेखन की भोक 


(२ 


मी 


मे एेतिहासिक्ता का गलान घुट जाय । केवल सत्य घटेनाओकोही 
काव्य-प्रसगो का आधार बनाया गयां है । कवि-कल्पना री स्वेच्छन्दता 
का उपयोग घटनानो की व्यास्या अपने दृष्टिकोणसेहीकरनेके 
लिए किया गया है। 

गहीद के बचपन की सभी घटनाएं उसके परिवार के पदस्यो, महु- 
पाठियो तथा सम्बन्धियो द्वारा प्राप्त की गई है 1 क्रान्तिकारी जीवन 
की घटनाएँ अवशिष्ट क्रान्तिकारियो तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियोसे 
व्यक्तिगत रूप से हयियाई गई है । 'हथियाई गई' शब्द का प्रयोग मेने 
साभिप्राय किया हे क्योफि जिन क्रान्तिषएारियो के सपकंमे मे आर्या 
उनमे आत्म-प्रकागन की अनिच्छा ही देखी ओौर विडवास-भाजन वन 
कर ही उनसे कं तथ्य प्राप्त कर सका । उनमेसे कुछ ने तौ अपने 
नाम का उल्लेखे करने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है गौरं प्रतिवन्ध 
तोडने पर (अच्छान टोगा' का सुपरिणाम भी वतादियाहै। 


यथासम्भेव, ग्रन्थ मे उत्लिखित प्रत्येक घटना की सत्यताका प्रमाण भी 
कवि के पास सुरक्षित है। 
(३) कवि का उद्‌ रय घटना का अवार लगाना नटी, भरत्युत घटनाओके 


आधार पर व्यक्तित्व-दशेन टी र्य है । आकार-भय के कारण करई 
घटनामौ को चछोडना भी पडा है गौर के उल उन्दी घटनाओं को ग्रहण 
किया गयाहैजो करान्तिकारियोके उद्य गौर सिद्धान्तो की स्थापना 
मे सहायक सिद्ध हुई । 


(४) प्रवन्यफार नै चरितुनायक के विचारो से तादात्म्य स्थापित करने 


विवारसे उस सभी साहित्य फो पटने का प्रयत्त किमा टै जो शहीद 


' नै स्वय पढाथा । दके अतिरिक्त ससार मे जोर करन्तरया हु 
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ह, उन सव का अध्ययन भी लेखन की पृप्ट-भूमि के लिए आवर्यक 
समभा गया ह । तेखक ने यथासंभव उन सभी स्थलौ फा निरीक्षण 
कियाहैजो गहीदके कायं क्षेत रहैये। 

(५) प्रस्तुत प्रवन्ध-कौव्य की कथावस्तु को तेवीस सर्गौ मे विभाजित करने 
का रस्य यह है कि सरदार भगतर्सिहट को केवल २३ वषं की 
अवस्थामेहीर्फासी लगी थी । फास भी सन्‌ १६३१ की २३माचं 
सायकाल ७-२३ पर लगी थी । शद्ीद के जीवन के प्रत्येक वषं के 
निए एक सर्गकी व्यवस्थाकी गर्ह । प्रत्येक सगंमे गद्धीदके 
जीवन की प्रमुख घटनाएं तथा देग की सामाजिक गौर राजनैतिक 
परिस्थितियां मिलेगी । विङेष कारणव ही इस क्रम मे परिवतंन 
कटी-कही किया गया हे । 

प्रथम सगं मे सितम्बर, सम्‌ १६०७ ई० से अगस्त, सनु १६०८ ई० तक 

की घटना का वर्णेन है | यह्‌ क्रम इसी प्रकार मागे चलता गया है) अन्तिम 
सर्गं मे अगस्त, सनु १६३० से २३ माच १६३१ तक की घटना का 
वर्णन है । 

जव मे सक्षेपमे शहीद के ववानुक्रम ओौर वात्तावरण सम्बन्धी कदं तत्वो 

पर प्रफारा डालना उचित समश्रुःगा जिनका प्रभाव उसके जीवन-निर्माण की 
दिनामेरहाहै। 


पूर्वंजो से प्राप्त की गई 
कान्तिकी धरोहर 


सरदार भगतसिह्‌ जिस वग मे उत्पन्न हुमा उसे कान्तिकारियो का वब 
कहा जा सक्ता) इस वश के लोगो नै रूढियो गौर अन्यायो के विरुद्ध सदैव 
ही सथं किया है 1 भगतसिंह के दादा सरदार अजु नर्सिह जी यन्ञ-हवन करने 
वाले कटर आयं समाजी भे मौर अपने सिद्धान्त के पालनके विएवेसत्र कुछ 
अर्पण करने को तैयार रःते य । उने विपय मे यजपाल जी तथा अन्य लेखनो 
ने जौ कु लिखा हे उसके आधार पर दो सस्मरण दे रहा हं । 


सरदार जु नसिह अपने किसी सम्बन्धी की शादी मे सम्मित होने के 
लिए प॑दल चल कर्‌ क्रिमी गाव मे गये । व्हा पटने पर देा कि गादी सपन्न 
कराने बाले प्री साह्व सत्यार्थं प्रकाल के विपय मै कुं कल्पित वतां का 
उल्लेखं करके उसका मजाक वना रहै है ! सरदार साहब ने विरोध क्रते हए 
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केहा कि सस्याथं प्रन मे एसा तो कही तही सिखा ्रथी साहव्रने 
कहा, यदि सत्यार्थ प्रकारा सामने लादोतोचवतादूगाफिजोमे कट्‌ र्हा 
वहे कहां निखा है 1 उन्हे पुरा विदवास था कि उस्गांवमे तो क्या आम-पास 
के किसीर्गांवमेमभी सत्यां प्रकाश की प्रति भिनना दुलंम है। वात 
समाप्त हो गई । लोगो ने अनुभव किया कि अजुनसिह जी कटी दिखाई 
नही दे रहे है । सम लिया गयाकरि अपनी हार से मुह्‌ छिपा कर ही पडे 
होगे । रात गई, प्रात हुभा । लोगो ने देखा फ्रि सरदार अजु नसिह्‌ जी अपनी 
वगल मे कुछ दवाएु चलेआरहैहै। रात ही रात मे अपने गा जाकर वे 
सत्याथं प्रकाल फी प्रति उलालाए ये! एकही रातमे द०्मीतका पैदन 
सफर कर लेना हौसले री वात थी जव कि इपकेपूवेभीवे पैदल चन 
करटी आएये। ग्रथी साहव अपने वदे की रक्षान फर सके जव फ्रि 
सरदार साहब ने उतना कष्ट उठा कर अपने सिद्धान्त ओर सम्मानकी रक्षा 

कर ली। 


दूसरा सस्मरण वतानारहै कि सिख होते हुए भी सरदार अजु नसिहजी ने 
एक वार तम्बाकू की लेती कर डाली जौर काफी लाभ कमा लिया। विरादरी 
हारा उन्हे निष्कासित कर दिया गया । सरदार जी ने प्रायन्ित फरिया मौर दड 
देकर फिर विरादरी मे सस्मिनित कर लिए गये । अपने मित्रो कौ उन्दने 
समभाया --जहाँ तकं नहीं चलता, वहां उदाहरण काम देताहै मेरी 
बिरादरी के सामने यह्‌ उडाहूरणतो है कि तम्बादू जसे निषिद्ध पदाथे कोष्ट 
लेने बाला व्यक्ति मी गुरुमों की आज्ञा द्वारा फिर पवित्रहो सकता है 1“ - 


भगतर्सिह्‌ पेसे दादा का पोताथा 1 यह्‌ स्पष्टहै कि उसको साहस, शौय, 
रूढिवाद कै प्रति विरोव, तकं ओर विद्रोह की भावना पू्वेजो के र्त से धरोहर 
केरूपमेमिनीथी। 


शहीद के पिता 


भगतसिह के पिता सरदार किदानसिह अ भी प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
रद है । उनका एकपैरघरमे ओर एक जेनमे रह्मा परता या । भगतरसिह्‌ 
को अपने पिताक क्रान्ति सम्बन्धी हथकण्डो पर विदवास था ओर स्वेय वन्दी 
टो जाने पर जेल से जो पत्र-व्यवहार गुप्त रूप से अपने भाद्यो से होता था उन 
मे इती वात का सकेत हता था कि वे क्रान्ति की दिधा-दीक्षा भपने पिताक 
निर्देशन मे प्राप्त करे । 
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शहीद के चाचा 

भगतर्सिह्‌ के चाचा सरदार अजीतरसिह्‌ तौ इतिहास प्रसिद्ध कान्तिकारी 
रहे ह । उनके नाम से भेग्रेजी हकूमत भर्सती थी । नाना लाजपतराय के 
साय ही सरदार अजीतर्सिह को भारत से निष्कासित कर रगरून की माडल जेल 
मे रखागशयाथा। सरदार जीने अपना देष जीवन एक वागी की तरह्‌ विदेदो 
मे व्यतीत किया गीर संप्रेजी साम्राज्य की हथकर्यां उनके पीचे-पीछे मुह 
लटकाये प्रुमती रही । जीवन क अन्तिम दिनो मे सरदार अजीतरसिह सौट कर 
भारत था गये । देन की आजादी कां यह दीवाना देन की बाजादी-प्राप्तिके 
दिन, १५ अगस्त १६४७ ई० को आजादी का सकत्प पूरा करके इस लोक से 
उट गया । 


सरदार भगतसिंह के दूसरे चाचा सरदार स्वर्णखिह भी अंग्रेजी साम्राज्य 
के कटुर गच्र्‌. रहै । जीवन भर वे इस साप्राज्यको उखाड फेकने फा प्रयत्न 
करते रहे ! कभी विद्रोदी साहित्य प्रकाित करते ओौर कभी सनगस्त्र-आक्रमण 
की योजना वनाते थे । सरदार स्वर्णसिह का तो स्वगेवास भी जेल मे हुमा था । 


अपने चाचागो की भाति भला भगतसिंह क्योनवश्की म्यदिका 
पालन करता ? कान्ति कौ धरोहर उसे धपने पूर्वजो के रक्त से प्राप्त हुई ओर 
इस माग को उसने वातावरण की वायु से भडकाया । उसके दछौटे भादयो ने 
भी उसके निदंरो कै अनुरूप इस पथ को ग्रहण क्रिया । 


सरदार कूलवीरसिह 


सरदार कुलवीरेनिद्‌ का जन्म सन्‌ १६१५० को नैर्वाकौटं (लीहीर) मे 
हुमा । 

मई १६३२५ मे भारत के जग्रेजी गासक जाँजं पचमे फी भिलवर जुवली 
के उत्पव मे विजली वन्द करकैरग मेभेग उचने के अपराधमे-आपको 
गिरपत्तार किया गया पर उचित सध्यने निनने के कारण छोड देना पञ) 
१९३८ ई० मे जाप पजाव क्रिसान सभा के अघ्येक्त चुने गणु । का्नफ्रोसकी 
जध्यक्षता करते हए आपत्तिजनफ़ भापण देने के कारण आपको १ साल-की 
कंद को दण्ड मिना] 


१९३६ 8० मे दुसरे महागुद्ध के छिड जाने पर भारतीय सुरक्षा कानून के 
अन्तरत आपकी फिर कंद कर तिया गया। जेलोमे सुधारके निएु भाप ६५ 
दिनि का अनक्षन किया | 
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जेल-जीवन के क्रम मे सरदार कुलवीरसिह्‌ मुलतान, मिन्टगुमरी, रावल- 
पिडी, शाही किला लाहौर, सेन्टृल जेल लाहौर, गुजरात स्पेशल जेल मे रहे । 
ओप देवली केम्प-जेल मे श्री जयप्रकाङ्नरायण ौर अजय घोषकेसायमभी 
रह चुके है । 


सरदार कुलतारसिह्‌ 

सरदार कुलतारसिह को जन्म सन्‌ १६१८ ई० मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
पावन पवं के दिन न्वाकोट (लाहौर) मे हुआ । अपने पूर्वजो की परम्परा 
का निर्वाह करते हुए आपने त्रिटिन सास्राज्य पर कर्द घातक प्रहार कयि 
मौर उनफा फन मी वीरतापूवेक चखा । देशा-सेवा के पुरस्कार स्वरूप आपने 
निरन्तर सात वषं की जेल काटी । आपमभी श्री जयप्रकारनारायण के जेल 
के साथी रह चुके दै । मिण्टगुमरी जेल मे आपने ६५ दिन तक अनशन करके 
अपने भादयो के पथ का अनुसरण किया । आजकल आप सहारनपुर मे रहकर 
स्वतन्त्र रूप से समाज-सेवा के कार्यो मे रतै । 


सरदार रणवीरसिह्‌ 


श्री रणकीरसिह्‌ का जन्म ६ अगस्त, सन्‌ १६२५ ई० को हुभा । बडे होने 
पर आपने भी अपने बडे भाडयो के चरण-चिन्हौ पर चलना आरम्भ कर 
दिया । १६४२ के आन्दोलन मे आपने सक्रिय रूप से भाग लिया ओर कमरिस 
के लाहौर आफिस से गिरफ्तार कर लिए गए । जल से द्ुटने के पर्चात्‌ भापने 
पजाव के प्रसिद्र समाजवादी नेता श्री सामानच्द मिश्ाके साथमिलकर अंग्रेजी 
साम्राज्य के विरुद्ध तोड-फोड के कायंक्रमो का सचालन करना प्रारम्भ कर 
दिया । आपने कौमी खिदमतगार' नाम की पार्टी का सगठन किया ओर देरा- 
सेवा के त्रत मे लगे रहै । आजफल आपका किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीहै 
गौर नैनीताल जिले के वाजपुर स्थान मे रहकर कृषि-कार्यं कर रहे है । 


सरदार राजेन््रसिह 


सरदार राजेन्द्रसिह फा जन्म सन्‌ १६२६ ई० को लाय तपुर जिलिकेवगा 
नामक स्थान मे हुआ । श्री राजन्द्रसिह्‌ ने अपनी शक्तिका परीक्षणदेग के 
सगठन मे किया 1 १६४७ ई० मे आपने यूथ मिलीरिया (णण) धाद) 
नाम की सस्था का सगठन करके युवको फो राक्ति ओौर सदाचार की प्रेरणा 


देना भारम्भ कर दिया । इमी गूथ मिलीिया के सदस्यो के साय भाप लाहौर 


| (न 
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मे रह कर साम्प्रदायिकता से उत्पन्न अशान्ति के दमन मे लगे रह । फलस्वरूप 
पाकिस्तान सरकार ने आपको जेल मे वन्द कर दिया) कपरेसी प्रभावके 
कारण श्री लियाकतञजली खाँ ने आपको पुलिस फी देखरेख मे फीरोजपुर 
पहुचा कर मृक्त कर दिया । 

भाजकल बाप भी नैनीताल जिले कै वाजपुर नामक स्थान मे “जनता कपि 
फाम' का सचालन कर रहे है । 

यह है सरदार भगतरिह के परिवार की कान्ति-साधना 1 उस समय उनकी 
तीन छोटी वहने भी जन-कल्याणमे रत है। 


वीवी अमरकौर ने सरदार भगतसिद्‌ के जन-जीवन मे वहत सहयौग 
दियाथा। जेल मे उनसे मिल कर क्रान्तिकारी गत्तिविधियो से उन्हे 
परिचित कराती रहती थी भौर गृप्त रूप से उनके पत्र ते जाकर क्रान्तिकारियौ 
कोदेती थी) देन की सक्रिय राजनीतिमे भी जपने भाग लियाहै। 


सरदार भगतसिंह की दो अन्य वह्ने है--वीवी सुपित्रा तथा वीवी 
शकुन्तला । 


सरदार भगतसिह्‌ पर 
वातावरण का प्रभाव 


क्रान्तिफारी परिवार मे उत्पन्न होने के साथ ही साथ भेगतसिह को वचपन 
सेही अपने घर मे गौर आसपास क्रान्तिकारी वातावरण मिल रहाथा। 
उसके पिता सरदार किलनसिह्‌ जी तथा दोनो चाचा सरदार अजीततिह जी 
तथा सरदार स्वणंसिहजीकाजेलो मे जावागमन वना द्री रहता था) घरपर 
गुप्त सभाए भी होती रहती थी । देश भर के वडे-वडे नेता सरदार फिनर्ना ह 
जी के धर माते-जाते रहते थे । मटाराष्ट्‌ केसरी स्व०श्री वालगगावर तिक 
ने तो वानक भगतरसिद्र को गोद मे खिला कर उसके विषय मे वहुत अच्छी 
भविष्यवाणी भी कौ थी । उत्ते-वैत्ते घरकीस्त्रियोमे भी जेल-जीवन गौर्‌ 
देण 7 आजादी के ठिपय मे चर्चा" हुमा करती थी । भगतसिह्‌ भी ग द्रो 
के इन वातावन्ण मे तपि लेकर अपनी बान-योजनागो पर कान्तिका रग चटा 

र्हाधा। यटी कारणदैकि ग्रन्थ के प्रारम्भिके वार्ह सर्गो मे भगतर्विट 

विकास को वाल-मनोविनान कौ कसौटी पर कस कर दिखाया मया पूत 
के लक्षण पालमेमे' के अनुसार गदाव से दी उसके व्यवहार से यह प्रकट होने 
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लगाथा कि यह बालक न केवल अपनेवश की परम्पराका ही पालन करेगा 
वरन्‌ दो कदम जागे जायगा । 


भगतसिह्‌ 
एक विलक्षण व्यक्तित्व । ध 


सरदार भगतसिंह का व्यक्तित्व वास्तव मे विलक्षण दी कहा जाएगा । 
प्रगतिशील परिवार मे पालन होने के कारण उसकी प्रतिभामे चार चाद लग 
ग्येथे । डी° ए० वीऽ्स्कुलकषी रिक्षाका उस पर वहुत प्रभाव था। 
नेदानल कनिज मे उसके सस्कार ओौरभीदटदौ गएये | स्खिटोनेपरभी 
छात्र-जीवन मे उसने केशं नही रखे थे । केश तो उसने तव रवे जव अकाली 
आन्दोलन मे कूद पडा । केन्द्रीय क्रान्तिकारी समिति के निणेय के अनुसार फिर 
उसने अपने केश कटवा दिए ये। स्खा-सूखा भोजन ओर मोटी खेदहर का 
परिधान उसकी अपनी रुचिरया थी । जेसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार सट 
जाने को उसमे विलक्षण शक्ति थी । उसकी हस्ती फकेमस्ती मे भी निखर 
उर्ता थी) 


भगतर्सिह प्रतिभा का धनी था। छात्र-जीवन मे वहु मेवावी धा । उदू 
ओर पजावी तो उसकी मातृ-भाषाएं थी ही, उसने सस्कृत का भी अच्छा 
अध्ययने किया था 1 हिन्दा का भी वह्‌ बहुत अच्छ लेखक था । श्री यशपाल 
ने दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन की निबन्ध प्रतियोगिता मे उसके वारा प्रथम पुरस्कार 
का अधिकारी होने फी वात का उल्लेख “सिहावलोफन' मे कयारहै। अंग्रेजी 
भाषा पर भी उसका वहत अच्छा अधिकार था अदालत मे दिया गया अंग्रेजी 
का वयान उसी ने तैयार किया था जिसकी प्रहसा वडे-तरड कानूनी व्यक्तियोने 
को थी । अपनी भाषण-कला के प्रभावे से वह्‌ सभा-जीत कहलाता था । वह्‌ 
उच्चकोटि का ताकरिकमभीथा। 


भगतसिंह के कन्तिकारी साथियो ने वत्ताया भि उममे अकरूत शारी- 
रकि वल था । वह्‌ वडे-व्रड पटतवानो को अपने दोनो हाथो मे ऊपर उठकर 
हवामे भुना कर दर फक देताथा। एक सस्मरण है-जेनमे एक महीने 
के अनदान के पर्चात्‌ भगतसिंह को वलात्पान कराने -ध वोजना बनाई गई । 
आठ आदपियो ने उसके हाथ पकडे 1 जेल के हत्यारे अपरावी-एक लम्बे- 
तगडे पठान को उसके पैर पकञ्ने का काम दिया गया। ज्योही पठान पैर 
पकडने बढ़ा, भगतसिह्‌ नै उसके सीने मे वह्‌ कसकर लात भारी कि पठानका 
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सर पिदली दीवान से टकरा कर फट गयां ओर उसे तत्काल अस्पताल 
पर्ुवाया गया । भगतसिंह के बल का दूसरा सस्मरण मृ प्रोफेसर लघटेने 
वताया कि कफिस तरद भगतर्सिहके एक दही चाटेमे एक अग्रज पलि अफसर 
लोटन कवूतर वन कर. नालीमेजा गिरा। स्वभाव से भगतर्सिह्‌ बहुत दी 
उदृण्ड (साथियो ने चर्चा के वीच उसके लिए दृश" चव्द का प्रयोग किया था 
था पर अपने साथियो भौर वो कै प्रति उसमे असीम स्नेह गौर विनम्र भाव 
था । वच्चो का चाचा वनने मे उमे देर नही नगतीथी। 


दारीरिक वनकेसाथ ही भगतसिंह वुद्धि-वल का भी धनी था) 
परिस्थिति को भाप तेने की उसमे अदुभुन क्षमता थी ! इसीलिए तो वह्‌ जपने 
द का मस्तिष्क कटा जाता था । कठिन परिस्थितिमे भी उचित निणैय 
प्र परु जाना उसकी अपनी विगेपता थी । 


विनोद-प्रियता भगतसिंह से सुगोभित होती थी । दूसरे को बुद्ष्ु वनाना 
उसकेर्वांएहाथफाखेनथा। दूमरो के मनोरजन के लिए स्वय वदध वन 
जानेमे भी उसे कोई आपत्ति नही होती थी । जेल-जीवनमे भी वह हंसी- 
मजाक गौर चुदुकुलो द्वारा साथियो के कहुकहे लगवाया करता था । एक समय 
भगतसिंह अदालतमे भीनजोरसे हँस पातो सरकारी वकील ने आपत्ति 
की-- 

“न्यायमूति महोदय । अभियुक्त अदालत मे हंस कर अदालत का अपमान 
कर रहा टै । उसे इसका दण्ड मिलना चाहिए 1'' 

भगतर्मिह ने गौर जोर से हंस फर कहा-- 

"मतो हंसने भौर हंस्ानेके लिएही पदा हुमा हुं । बाहर मी हसना या, 
जेल मे भी र्हसता ह, अदालतमे मीहुसरहाहं मौर जवम फांसी के त्ते 


पर भी खड़ा होकर हुसुगा तो वकील साहव किस अदालत से मेरौ शिकायत 
करगे ओर कोन-सा दण्ड मुक्े दिलाएभे !" 


भगतर्सिह्‌ ने अपना दावा विद्र करके दिखा दिया भगर्ाप्तह पर 
सदाचार्‌ ५1 ध्न मद्टथा। शद्धार-चिव्रण के उदहभ्यसे मैने यह पता 
लगाने {7 बहुत प्रयन त्रिया कि उसका कभी किसी लत्कीस्तेमममा।लाज 
या नही" (भगतिहदरूसरोके विएु इनी भृदह्याविरे का प्रयोग करता था) पर 
इ दिणामे मुके सदाटी निरा होना पडा । एसी को$ दुर्बलता उसे छर तक 
नदी गई थी । व्यक्तित्व के सौन्दयं, आक्पंण जौर्‌ प्रभाव की उसमे कमी नदी 


थी । उसकी फसी का समाचार पाकर पजाव की एक प्रमुख महिला ने 
कहा था -- 

“आज जाने देश की कितनी महत्वाकांक्षी कुमारियो के हृदय विघवा हो 
गए होगे 1" 


भगतसिंह के चरित्र के इस पक्ष के विषयमे मेने उसके दल के अन्य 
मदस्यो के अतिरिक्तं उसके भाई रजेन्द्रसिह्‌ से भी पूछताछ कर डानी। 
उत्तर की पक्तियां उद्धृत कर रहा ह्‌-- 

"“'्आापके पांचवें प्रन का उत्तर यहीहे कि सरदारनजी के जीवनमे कभी 
कोई ओरत नही आई) वे बहुत छोरी उन्न रे देश-सेव( भे लम गएु थे । केवल 
पन्द्रह वषे कौीञआयुमे इमा पार्टी बला कर दमे इमे करते ये जिससे देशप्रेम 
जागे । प्रनाप मामे वे घुद राणा प्रताप वने थे । मैजिक लालटेन से वें 
शहीदो के चित्र दिखाते थे! 


कहना पडगा फ भगतसिह का व्यक्तिट+ अनाधारण तिगेपतामो कापु जी- 
भूत स्वरूप था । कर्मस्ता के साथ भावु7ता उसके स्वभाव की विशेषता ी। 
कोट भी वह्टादूरी का काम करने के उपरान्त उसके चेट्रे पर विलक्षण तेज 
ज्योतित हो उस्ता था । मानवीय सवेदनाओ के उस साथवाह ने रषटके शत्रु 
सान्डसं को अपनी गोभी फा निशाना वनाकर भी सहानुभरुति के स्वरमे 
भावुकता से कटा था - “कितना अच्छा नौ-जवान था वह्‌ +" 


भगतत्िह ये सारे वेत केवल तेवीस वपं की अवस्था मे खेल गया। 
उसका अस्तित्व क्रान्ति-गगन मे धूमकेतु के उदयसेक्याक्मथा ? 


सशस्त्र ्रान्तिको 
भगतसिह्‌ की देन 


सञस्त्र कान्ति के इतिहास मे भगतसिंह को एक नया मोडग्या कान्तिके 
पथ का दिक्ला-निदशफक कहा जा सक्ता है । उसके पूरववर्ती क्रान्तिकारियो के 
बलिदान भी कमनही ये पर क इस आन्दोलन की निर्वेलत्ताभो को 
जान चुका था ओर भरसक उसने उनका परिमार्जन किया | उसके 
पूवं के कान्तिकारी फोसी पर चढते समय, वेद-मत्र, गीता के इ्लोफ या 
कुरान की मायतो का पाठ करते थे । भगतसिंह ने इस सब को भी मद्यु-मय 
भे श्रचने वा एक साधन समभा ओर उमने अधिक मा्‌ के माथ .मरमे की 
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रेणा दी । यही कारण है कि उसके समय कै क्रान्तिफारी “इन्फलाव जिन्दा 
वाद 1' "सास्राज्यवाद का नान हो' के नारे नगते हुए फांसी के फन्दे चूमते 
थे । 


ससार की क्रान्तियो का अच्छा अध्वयन होने के कारण भगनमिह्‌ ने मारत 
के सक्षस्त्र आन्दोलन को एक देज-व्यापी सगठ्न का सूप प्रदान रिया । वट 
समभताथाफिदेशके विभिन्न भागौमे दोन वाने चट-पुट विस्फोटोसेया 
इनी-गिनी हत्याओ से अँग्रेजी साम्राज्य की नीव हिन नही सकती । अत उसने 
सभी प्रान्तो के क्रान्तिफारियो को एकमत्र मे पिरोकर एक शक्तिगाली समसन 
वनाने मे कोई कसर उठा नही स्खी | पजार्व, वगाल, विहार, सयुक्त प्रान्त 
महाराष्ट ओर मध्यप्रदेन के प्रान्तो मे विखरे-विखरे क्रान्तिकारियो को सगस्ति 
कर एकं हठ मोचं फा निर्माण करने मे भगतसिंह को अभतपूवं सफवता 
पिली । प्रत्येक प्रान्त के गमे-दनाय व्यक्तियो मे उसने सपकं स्यापित करिया 
था । मुभापचन्द्र वौस तो भगतसिह्‌ पर्‌ लटृटू थे । भगतर्िह्‌ के वाल्यजीवन 
से ही उनका परिचय उससे हौ गया था । सुभापचन््र वो मगतसिह्‌से 
अवस्थामे तगभगनौ वपं वडेभ्रे, पर इन दोनो मे वडी अतरगताथी। श्री 
वोस ने जव "भारतीय राष्ट्रीय सेना' का निर्माण क्रिया तो उसके युद्धके नारे 
-धू-- 
इन्कलाव जिन्दाबाद 1 
मगर्तास्तह्‌ जिन्दाबाद ! 
माचं १९४५ मे जव आरई० एन० ए० दवारा जीते गए प्रदेदा फिर अंग्रेज 
के अधिकार मे पर्ुच गर्‌ > ओीर सन्थ-जिविरो मे जव निरादा के वादन घनी- 
भूत हो उडठेथे तव नेताजी की तनकार सुनाई दी थी-- 


“साथियो । इुनिर्या के लिए लडाई खत्म हौ सकती है लेकिन हमारे लिए 
नहीं । हमारी लडाई तव तक्‌ जारी रहैगी जव तक हिन्दुस्तान मृकम्मिल तौर 
से भाजाद नहीं हो जात्ता । हम सगे वदे । दुमन के खिलाफ हर सुरत ओर 
हर मुकाम पर लडना हमारा फं है 1 भाज हमे मगत्तसिह्‌ अनने की 
जरूरत है । एक मगर्तासहं लाखो कौ तादादसे बढ करर काम कर सकता 
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भगत्तिह के व्यक्तित्व मे कुछ एेसा प्रभाव था करि जौ एक वार भी उसके 
सपक मारत वहं उनका वन कर रं जाना थौ । उसकी विनवन मे कु एेसा 


=... 


सम्मोहन थाजोलोगोके मनोको बरवस अपनी ओर खीच लेता थां । 
मानव मनकापारखलीटोनेके नाते वो के सामने टुनक कर, छोटो को 
थपथपा कर, सम-वयस्को को गुदगुदा कर ओर विरोधियो को घुडक कर अपना 
काम वना लेताथा । जोखिमके काम मे बह अपने साथियो को पीदं रखफर, 
स्वय ही जान भोकने के लिए सवसे जगे रहता था । 


उसने जीवन कौ नही 
श्रपनी मौत की योजना बनाई थी 


लोगो को यह्‌ विचित्र-सां लगेगा कि कोई अपनी मौत की योजना क्यो 

वनाने चलेगा । पर यह्‌ सत्य है कि भग।सिह्‌ नै अपनी मृत्यु शै योजना 

वनाई थी 1 निष्क्रिय दीघं जीवन की अपेभ्ना वह्‌ सक्रिय अल्प-जीवन ौर 

सार्थक मृत्यु का पक्षपाती था। सक्रिय जीवन की वान सिद्ध करनेके निए 

प्रमाण प्रस्तुत दै -- 

+ छाच-जीवनमे ही उस्ने विव्व-क्रान्तियो का अध्ययन केर डाला था ओौर 
छात्र-सगय्न का कायं प्रारम्भ करदियाथा। 

+ देश की पुकार पर अध्ययन को तिलाजलि देफर वहु असहयोग के अखराडे 
मे उतर पडा । 

+ असहयोग आगन्दौनन के लडखडा जाने पर वह्‌ अकालियो के गुरुद्वारा 
आन्दोलन मे कूद पडा । 

+ गुरुद्धारा आन्दोलन शी सफनता के पचात वह्‌ फिर कालेज मे प्रविष्ट 
हो गया । 

+ सशस्त्र क्रान्ति की योजना वन जाने पर उसने कालेज से भी मूख मोड 
लिया । 

+ निल्करियिन वै कर जीविका के प्रश्नो के कर्‌ उत्तर खोजे-कृपि-कायं 
किया, दुध की डरी चलाई, अखवार वेचे, सपादन कायं फिया मौर सव 

, के साथ-साथ क्रान्तिकी भटी भी दहकाई। 

+ क्रान्तिकागियो कै सगठन के लिए देद के कोने-कोने मे चक्रवात-सा धूमता 
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सक्रिय जीवन के साथ ही साथ भगतसिह्‌ के पास अपनीन्साथेक मृत्युकी 
सुनिरिचत योजना थी जीर दृढता के साथ वह्‌ उसे कार्यान्वित कर रहा धा । 


न. 
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उसके मन मे यह्‌ सकल्प घ्र कर गया था कि वट्‌ अपनी साहसिक मृत्यु दाय 
देया के निराग जीवनमे प्राण एक सक्ता है मौर सुपुप्त रष्टीयताको 
भकभोर कर खः कर सक्ता है। एसी एक मृत्यु को वह्‌ लाखं जीवन से 
श्रोयस्कर समता था। हुञजा मी ग्रही । उसको मृत्यु के पञ्चातु जो तूफान 
खडा हृभा उसकी भयकरता से अंग्रेजी सास्राज्य की नैया उगमगाएु विना 
न रह सकी । उसने अपनी मृच्यु की योजना वनाई धी उसके प्रमाणहै - 
 जलयानवानावागके हत्या-काण्ड के समय भगतसिंह री अयु लगभग 
वारह्‌ वपं थी । इतनी कम आयु मे वह्‌ हत्याकाड के के पड्चात्‌ युक्तिपूर्वक वाग 
के अन्दर गया मौर गहीरोके खूनसै सनी मिहरी भर लाया । इस रहस्य को 
उमने अपने तक दही सीमित रखा ओौर खूनी मिदर की नित्य पूजा करता रहा । 
उसका खकल्प था कि व्हया तो इम हत्याकाण्डका वदनालेगाया उती 
प्रकार ॐ मृ्यु का वरण करेगा । 
लाहौर के अनारकती याजारमे एकवार उसके पितानेक्रुद्रहोफ़र 
स्सेद्धने सरे मारते हुमा कहा--जहरमे तुं फौन जाननादहै।तूत्तौ हमारे 
नाम से वनता-फिरता दै ओौर हमारेनाम से पृचछा जाता है 1 
भगतसिंह ने दृढता से उत्तर दिया धा-- 
“पिताजी 1 यह्‌ ठीक हैकिञाजस सापके नाम से चलता-फिरता हूं ओर 
आपके नाम से पृद्धाजाताहं पर एकं दिन आएगा जव आपमेरानामलेकर 
चलगे-फिरगं ओर लोग आपको भगर्तासह्‌ के पिताके नाम से जने । 


सोचने की वात है, उक्ष उत्तरकरे पी्ेउवे फ्रि सफत्पका वने था) 


 गादी का प्रस्ताव अने परवह घरसे भागय 1 हुजा । उमके सामने 
उदाहरण थे कि उसकी दो चाचि ङसि प्रकार अपे परियो के पयोध मे 
रो-रो कर जीवन व्यतीत कर रही थी । वह्‌ नही चाहता था फि वह भी किसी 
कों रोने छौड जाय. 


% आशकित मृत्युके समय वह मौरो गो पी रख कर स्वय ही सवके अभे 
रटता था । पहले कम का परीक्षण फा के जगतमे उसने स्वय अपे हाथ 
से कियाथा। सान्डसेकोगोनी मारनेकी योजना मे उसने सवसे मागे का 
मोर्चा सम्हाना धा । 


 यट्‌.जानते हुए भी.कि. वह सुान्डस-वव्‌ कर चुका ह गौर पकडे जाने पर 
फुमी-वि्दिकत.है स्वय -अनुरोव करके वट्‌. केन्द्रीय असेम्बली मे वम फंकने 
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गया ओौर वर्हां जपने दल की नीति के कादाने के लिए आत्म-समपंण 
किया ) 


® भेगतसिहको निर्दोष सिद्ध करने के लिएु सवसे वडी योजना श्वी सुभाष- 
चन्द्र घोस के पास थी । उन्होने सिद्ध करदियाथा कि जिस दिन सान्डसं 
मारा गया दहै उस दिन भगतसिह लाहौरमेन देकर कलकत्तामे था मौर 
टाफिक के नियमो का उल्लघन करने के अपराध मे उसने कलकता की 
अदालत मे जुर्माना भराथा। भगतसिह्‌ ने आग्रहुपूर्वक अपने वचावमे इस 
प्रमाण को प्रस्तुत नही होने दिया 1 | 


 भेगतसिह्‌कोजेलसे द्ुंडाने की वडी भारी योजना वनाई गई । उस 
योजना मे क्रान्ति-वीर श्री भगवतीचरण को अपने जीवन का वलिदन देना 
पडा । भगतसिंह ने पूरवं-सहमति प्रकट करेभी इस युक्ति-योजना को 
कार्यान्वित नही होने दिया 1 मन-चाही मौत का पुरस्कार छोड कर वह भगोडा 
फहलाने को तैयार नही हुमा । उसकी ओर से निर्दिष्ट सकेत न भिलने 
पर परा दल अपने वम गोले ओर मौटर गाडि्यों लेकर निराश हो कर लौट 
गया । 


देशा के वडे-वडे नेता भगतसिंह से मिलने जेलमे गये। पऽ मोतीलाल 
नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र बोस, श्री गणेशशकर विद्यार्थी, 
श्री नरीमन, श्री रफीजहमद किदवई भौर श्री मोहनलान सक्सेना आदिने 
भगतसिह्‌ को वहत समार्य पर वह किसी भी मूल्य पर अंग्रेजी सास्राज्य 
से समता करने तयार नही हुआ । 


@ फोसी की आज्ञा मिलने पर चायसरायके पास दया-याचना (थल०् 
एलौ्ला) भेजने के लिए भी भगतसिह्‌ को बहुत फुसलाया गया पर वह्‌ टस 
से मस नही हुआ । उसकी जवान पर तो यह्‌ शेर चढा रहता था ~-- 

"जवसे सुना हि मरने का नाम जिन्दगी है-- 
सर से फफन लपेदे फातिल फोदूदट्ते टै ।" 


आखिर उसने कातिल कोदुढ ही लिया । जीवन के मच पर उसने मौत 
कावरणकर ही लिया । आज भगतसिंह हमारे वीचनहीदहै। भगतसि 
ओौर देश के कई सपूताने धरती की जाजादी के लिए अपने जीवन होम 
पिए । वेतो स्वय अपने साथ लेकर चलने वाले अपने कफन ओट चुके । 
यदिदेघ को जिन्दा रखना है तो उनक्मै वलिदाने-भावेना को विस्मृति का 
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कफन नउढाया जाय जीर ईमानदारीके साथ इम वातकाभी बनुभवं 
किया जायकिदेवाकी याजादीके रास्तेमे दीदोकी लानौकेर्पावडे भी 
व्दिरहै। 


युग-भावना पर समप्रित टकर कवि की भावना, ग्रन्थ के भावरण मे थापके 
हायोमेहै। इसे घाप कंसे थपनाते है, आप जाने । 


उज्जैन, म० प्र श्रीकृष्ण (सरल' 


गोपाल-भवन, माघवनगर 
२७ सितम्बर १६६४ ई० 


परदार भगतिंह 
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सिह-जननी 


शान्तिके वरदान-सी तुम धवल-वसना कौन ? 
सकुचित है मौन भी लख कर तुम्हारा मौन। 
दुध को मुस्कान से संपृक्त ये सित केशः 
सौम्यता पर शुभ्रता का ज्यो विमल परिवेश) 


साधुता की, सरल जीवनके लिये यह्‌ देन, 
उल्लसित मयित अमल ज्यो ज्योत्स्ना का फेन । 
भन्यता धारण किये शुचि धवल दिव्य दुकूल; 
या खिले जीवन्‌-लता पर ये सुयश के भूल । 
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कलुषता निर्वासिनी, यह धवलता की जीत, 
संवरित है शीष पर, यह्‌ स्नैह्‌ का नवनीत । 
स्फुटित है भाल पर मानो हृदय का ओप, 
साधना पर, सिद्धि का मानो सुखद जआारोप। 


ओौर मुख पर स्निग्ध अन्तर की भलकती कान्ति, 
लग रही, ज्यो ससियुखकीले रही दहो शान्ति। 
भावनाओ की, मुखाङृति सहजः, पृण्य-प्रमूति, 
सुरियो मे युग-युगों की सच्धिहित अनुभूति । 


देह पर चित्रित त्वचा की संकुचित हर रेखः 
लग रही चय-पत्र पर {ज्यो एक सुन्दर लेख । 
या कि जीवन-भुमि पर पग-उण्डियों का जाल, 
चल रहा वेय का पथिकं सध्या समय की चाल । 


कौन हो उस भति अपने मप मेंतुम लीन? 
कौन हो तुम पुण्य-प्रतिमा-सी यहं आसीन । 
कौन स्नेहाशीष को तुम मति अमित उदार ? 
कौन श्रद्धाभावना ही तुम स्वयं साकार? 


कौन तुम, सन मे तुम्हारे कौन-सी, है व्याधि? 
अर्चना हित खीच लाई तुम्हे दिव्य समाधि। 
है कृती वह कौन, किसका समाधिस्थ कृतित्व ? , 
वन्दना से स्वय वन्दित, कौन, वह्‌ व्यक्तित्व .। 


कौन र्मा ।(ममता-मयी तुम ? क्यो नयन मेनीर ? 
उच्छ्वसित उर मे तुम्हारे" कौन-सी है पीर? 
पुता ह म अकिचन एक कवि अनजान, 

भाव-मग्ना कर रही तुम किस ब्रती का ध्यान्‌ ? 
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““ वस्‌ करो अब वत्स ! अपना सुन लिया स्तुति-गान, 
अन नही अपराध, आगे कर सकेगे कान। 
वातत हौले सेकरो, स्वर को सम्हाल-सम्हालः 
सो रहाद्स भूमि मे बरजीर मेरा लाल। 


सो रहा है यर्हा, मेरी कोख का भूचालः 
सो रहा इस भूमिमे निज शन्‌ ओ का काल। 
सौरा है सातु-मन का यहाँ शार्वत गर्व, 
सो रहा सुख से, मना केर वह्‌ यहाँ बलि-परवं । 


सो रहा वंशानुक्रम से पृष्ट रक्तोन्माद, 
जोकि वातावरण मे ढल वन गया फौनाद। 
सो रहा है य्ह, मेरी आगका त्रिय फूलः 
स्वगे का सुखदे रही उसको, धरा की धूल । 


धूम धरती पर मचा, विद्रोह का वरदान, 
यहं मेरे दूध का सोया अजस्र उफान। 
सो गया उल्लास मेरा, सो गया आमोद, 
एकमाकौ गोद तजे कर, दुसरी की गोद। 


ओज अन्तस्‌ आ, यहा पर कर रहा विश्राम, 
वत्स । क्या तुमको वताद्‌ उसहटीकानाम? 
लाल वह्‌ मेरा भगत्त, था सिह ही साकार, 
जन्मसे हीथा कृहाया गया वह सरद।र। 


गजना उसकी बिकट सून, काँपते थे लाट, 
निर्धना मै, वह्‌ शहीदो का वना सम्राट) 
सुन लिया, क्या ओौर परिचय रह्‌ गथा कुदं शेष ? 
यहां मेरी भवना का सो रहा आवेश 1“ 


~ ३ २ ~ 


ओर हा, पूद्धी अभी तुमने हदय की पीर, 
पूद्धते ये तुम, लिये म क्यो नयन में नीर। 
तो सुनो, है सहज ही सुत-व्यथा का सन्ताप, 
सुन न पाती आज रम निज तात्त का सलाप। 


वह न मेरे पास, मेरी गोद क्रा श्युगार, 
आजसूना है हदय, खोकर हृदयका हार। 
है तडपते कान सुनने लाल के प्रिय वोल, 
है कहाँ वेन्रूमल्ु जो मधुर स्निग्ध कपोल । 


अकेमे भरु जिसे, वह्‌ कहां कोमल गात; 
वह न मेरे पास, उसकी रह गई है बात। 
मातु-मन्दिर पर हुभां अर्पित सुकोमल फूल, 
शत्रूमो से जभ, फासी पर गया वह्‌ भूल । 


सांत्वना देता है मूके लाल का सन्देश, 
शशीघ्रही स्वाधीनहोगा मोँ। हमारा देश । 
तुम नसमभो माँ! तुम्हारी गोदसेर्म दर, 
तुम न समो, आज तुम पर है विधाताक्ूर। 


माँ { हमारे देश के जितने हरटीले वाल, 
वे तुम्हारे ही भगत दहै, वे तुम्हारे लाल। 
देख छवि उनकी, किया करना मे तुम याद, 
विसर्जन मेरा, न वन जाये तुम्हे अवसाद। 


स्वर्गभीरै जिसघरा के सामने अति रंक, 
जो सभी कोर्मां हमारी, ले रही वहु अंक। 
व्यथं जायेगा नहीर्मां ! एक यह्‌ वलिदान, 
है निकट स्वाधीनता का सुखद पुण्य-विहान । 
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मुक्तिकी मंगल-प्रभाती सुने जिस दिन कान, 

ले नया उत्साहः खग-कुल कर उठे कल-गान 1 
जिस सुवहं हो देश का वातावरण स्वच्छन्द-- 
गा उठे कवि-कठ जिस दिन गीत नव, नव-छन्द-- 


मुक्ति के दिन वाल-रवि की रश्मियो का जाल-- 
इस धरा पर कुर्कुमी आभा अलभ्य उछाल-- 
पुण्य-भारतवपं का जिस दिन करे अभिषेक-- 
देश के नर-नाहरो की पूर्णं हो जव टेक-- 


जव उठे दीवानगी की लहर चारो गओर- 
गगन-भेदी घोष चरमे जव गगन के छोर-- 
जव दिशामो मे तरगित हो हदय का हष- 
विश्व अभिनन्दन करे-जय देश भारतवर्षं । 


तव मिलुगा तुम्हे पलो की सुरभिके सग, 
तुम्हे किरणो मे मिलुगा म लिये नव-रंग। 
जव पवन अव्वेलिर्यां कर, करे तुमको तग, 
तब समभना, ये भगत के ही निराले ठग। 


तव लगेगा मां। दुपट्टा मे रहा हं खीच, 
तव लगेगा मै तुम्हारे इग रहा ह मीच। 
भास परिचित स्पर्शकापाजव पुलक के साथः 
हाथ मेरा खीचने, अपना वडा केर हदाथ-- 


जव कटोगी-कौनरहै रे टढीठ!तु रै कौन? 
तव तुम्हे उत्तर भिलेगा एक केवल मौन। 
तुम चकित हो, चौक देखोगी वहां सव ओर, 
सुन सुकोगी दर्ष-घ्वनियां मौर जय का शोर ! 
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एक ही क्यो भगत, देखोगी अनेको वीर, 
नमित नयनो से तुम्हारे चरू पड़ेगा नीर 
घुल सकेगा, धुल सकेगा रोष का उन्माद, 
गव से प्रतिपल करोगी माँ मुभे तुम याद। 


तो यही सन्देश सुतका, कर रहा परितोप, 
है सराहा भाग्य मने, देन विधिको दोष । 
वत्स 1 अन्तर का वतायादहै तुम्हे सवदहाल, 
तुम बताओ, क्यो वने जिज्ञासु तुम इस काल ?" 


“लग रहा मो 1 मे जेसे आज जीवन धन्य, 
आज मूभ-सा भाग्य-शाली कौन होगा अन्य ? 
करन पाया तप कि प्रहुले मिल गया वरदान, 
पूणं होता दिख रहा सपना वडा अरमान । 


भावनाभो ने हृदय से है किया अनुवन्ध 
क्रान्तिके इस देवता पर लिखू छन्द प्रवन्ध | 
जा गया इस भोर तेने प्रेरणा मै आज, 
माँ। तुम्हारे लाल की जैसे मुनी आवाज-- 


लगा जैसे कह रहा हो, सिह आज दहाड, 
लेखनी से कवि निराशा का कुटासा फाड। 
तुम सुकवि हौ, मिला वाणी का तुम्हे वरदान, 
तुम जगादो निज स्वरोसे देश मे बलिदान) 


लेखनी कौ नोकमे भरदो हृदय की शक्ति, 
ओर कह दोधर्म केवलदहै धरा की भक्ति। 
देश की मिट्टी इधर, उस ओर सौ सास्राज्य, 
ग्रहृण मिट्टी को करो, साग्राज्य हों सौ त्याज्य ! 


= 24... 


शीष पर धर देश की मिट्टी, करो प्रण आज, 
प्राण देकर भी रखेगे, हम धरा कीलाज। 
सह नपायेगे कभी हम, देश का अपमानः 
देश का सम्मान है प्रव्येक का सम्मान। 


जो उठाये इत हमारी मा्र-भर पर अख, 
रोष की ज्वाला वने, ह्र फूल की हर पांख। 
भूल करभीजो हुए इस देश का सम्मान, 
कडकती विजली वने हर कली की मुस्कान] 


लक्ष इस आदशे का, स्रव को वता दो आज, 
सोरहेजो, कवि । जगा दो दे उन्हे आवाज । 
आज कवि की लेखनी उगले कुटिल अगार, 
साधना का, रक्त की लाली करे श्ुगार। 


गजेना काधोष हो, ह्र शब्द की ककार, 
रोप की हकार हो गाण्डीव की टकार । 
शान्ति का सरगम वने संघषे का उत्कर्ष, 
आज भारतवर्षे का हर वीर हो दु्ढधषे। 


कवि 1 भरो पाषाणमे भी आज पागल प्राण, 
चाहता युग कवि-स्वरो का आज सत्य प्रमाण । 
कर सके यह्‌, लेखनी का तो सफल अस्तित्व, 
सफल, वाणी का मिला जो भाज तुमको स्वत्व 1" 


“मों 1 इसी सन्देश कीर ने सुनी आवाज, 
खीच लाई है यही आवाज मुकको आज । 
क्रान्ति के जो देवता, मेरे लिये आराध्य, 
काव्य साधन मात्र, उनको वन्दना है साध्य । 


पंजाबी पानी 


यह्‌ विस्तृत पंजाब प्रान्त, यह्‌ वन-प्रान्तर मेदानी, 
पानीदार बनाता सव को, यहां पच-नद पानी। 
इस पानी मे भाव क्रान्तिके धुले हुए रहते हैः 
य्ह जान पर सभी खेलने तुले हृए रहते है। 


अन्यायो को लख, न किसीके होठसिले रहते है। 
उर में विप्लव पलता, चेहरे खिले-खिले रहते ह 1 
जैसी नदियो की धाराए, वसी मन की गति है, 
जीवन मे प्रचण्डता मिलती, मिलती य्ह प्रणति है। 


देशप्रेम का दीवाना, हरं वीर यहां मत्तवाला, 
वक्ष पिता-माता दोनों का है पजाब निराला। 
पित्र-वक्ष-सा तन केर संकट सव के भेला |करता, 
यह्‌ जीवन के खेल, मौतके धर मे सेला करता। 


पयोधरा धरती है इसकी माता के उर जैसी, 
भूमि उर्वरा, फिर अकाल की यहां कल्पना कसी? 
कवि-कल्पना आज इस धरती पर ही विदल रही है, 
ओर लेखनी इसके चित्रण-हित ही मचल रही है । 


हृष्टि परिधि तकं दिलती है, हरियाली ही हरियाली, 
है सजीवता को प्रतिमा-सी, हर पत्ती हर डाली । 
ह्र पौधेसे विखर रही है, ज्योत्ति-किरण जीवन की, 
मस्ती जगा रही हर मनमे, धारा मस्त पवन की। 


यह गेह का खेत लहरियां लेता है क्षण-क्षण मे, 
आकषेण रहै जाग रहा जैसे इसके कण-कण मे । 
टीठ पवन को देख, वालिया रहु-रह शरमाती है 
कूल-बध्ुमो-सी सिमट सकुचित हो भुक-मुक जाती है । 


ये बन्ूल के वक्ष मेड परये पहरा देते है, 
जो उलभ, ये संगीनो से तुरत खबर लेते है। 
इन .वध्ूमो पर अगर किसी की नजरे बुरी गड़गी, 
ये बबूल की फलियां तलवारो-सी टट पड़गी | 


जौर साधुभो की जमात-सी यह्‌ मनहुर अभराई, 
काति-वृत्त-सी वखिची बौर मिस वृक्षो की तरुणाई)। 
मादक महक सुयश-सी, देती रह-रह मौन निमवण, 
अन-मन श्रद्धा सहज समपित होती विना नियत्रण । 


खग-कूल का कल-नाद, नाम-सकीतेन-सा प्रिय लगता, 
स्वयं ठगा-सा रह्‌ जाता मन, नही किसी को ठ्गता । 
कुषहुक-कुहुक कर कोयलिथा जवर गा उठती पचम मे, 
लगता जैसे कथा-भागवत ध्वनित सुखद सरयममे। 


यहो-वहीं ये खड़े हुए है नीम सतरी जैसे, 
ये रक्षके, रोगचोर वेन कर अये तो कंसे? 
भरे निनौली की गोली, ये जेते रहते आहट, 
ये अमूत कै, बेटे, गुणकारी इनकौ कड़्वाहट । 

@ 


पक्खन की टिकिया 
रौर | 
नम कागोटा 


यही एक जो गाव दिख रहा, हरा-भरा सुन्दर है, 
जैसी बाहर सुषमा, वसी ही इसके अन्दर है। 
ईटगीर भिटरी से निर्मित यह जौ एक भवन है, 
भगतसिंह की जन्मभूमि" यह, जीवित क्रान्ति-सदन है । 


जो मजे पर वैठी, ये है 'भगतसिह की माता, 
धरे हाथ पर हाथ वेठ्ना इनको नही सुहाता 
कुशल उगलिप्रो से सलादयो का करती संचालन, 
इधर बुनाई ओर उधर मथित भीतरभीतर मन। 


मिह्ी के हडे से उलफी थी देवर की रानी, 
भम्मर-भस्मर दधि-मथन थी चल रही मथानी। 
आवत्तित-प्रत्थावतित उद्रलित गहन तरलता, 
विद्रोही स्वर फक रही द्यो जैसे स्निग्ध सरलता। 


धवल छदं के दछीटे बाहर आते थे उड- उड़कर, 
वे शहीद हो-हो जाते थे घर से विद्ुड-विद्ुड कर । 
मथन का क्रम रोकं, वधुने फाका घट का अन्तर, 
स्वच्छ बुलबुल तैर रहे थे तरलित धवल सतह पर । 


कर-पर्लव द्वारा वटोर कर उनको गया उदछाला, 
मक्खन का गोला दिखता था, जमा हुभा सा पाला। 
मृदुल रंगलियो के दवाव से पानी निचुड रहा था। 
मानो मक्खन रोता हो, जव साथी विद्ुड रहा था । 


= २ ६ ~ 


दौडा-दौडा इसी समय लो, यह्‌ वालक आ धमका, 
बालक क्या, जसे हो चलता-फिरता गोला वम का। 
लिपट गया अपनी चाची से फिर उसको फकभोरा, 
ताल चपलता छोड, वाल अव क्रमे लगा निहोरा। 


“चाची । चाची । मेरी चाची । मक्खन मूरे खिलादे, 
ताजा-ताजा सोधा-सोधा, मुकको छदं पिला दे। 
गोरी-गोरी नरम हेली उसने आगे कर दी, 
चुम उसे, चाची नेभी मक्खनकी टिकिया धर दी) 


एक बार मेचट कर वैठा, फिर भी हाध पस्ारा, 
मजे पर बैठी माता ने अब उस्र ओर निहारा। 
चोली, “वयो रे भगत 1 तग तु क्यो चाची कोकरता? 
कितना मक्खन खाता, तेरा तनिक नही मन भरता, 


अरी बहनि । क्यो तुमने इसको इतना ढीठ बनाया, 
पीछा नही छोड़ने का यह, यदि सर इसे चढाना। 
किन्तु वधरूने वालक को भर, छाती से चिमटाया, 
मक्डन देकर, सुघड जिठानी को मन्तव्य सुनाया-- 


“जीजी ! देखो यह्‌ गृडडा कितना प्यारा-प्यारा है, 
प्यारा गुडडा, यह्‌ हम सव की आंखो का तारा है। 
इसे खिलाने से सच मन को अद्भुत युख मिलतादहै, 
किसे सुहाता नही फूल जव डाली परं खिलता है। 


कितने प्यारे-प्यारे लगते इसके वोल सृहाने, 
कितनी निधिर्यां इस आंगन मे आ जाती अनजाने। 
उद्छल-कद कर बेला करता है यह वाल-खिलौना, 
वडा नाम पायेगा जीजी! कभी सिह का दछौना 1" 


कथा-क्रम्‌ 
गाव के प्राथमिक विधालय की पटठ्ाई्‌ समाप्त कर तेनेके 
पषट्चात्‌ बालफ भगतरसिह्‌ को लाहौर के डी° ए० व्ही° विद्यालयमे 
प्रविष्ट फर दिया गया । 





गान्ति या क्रान्ति 
राजनीति पर वहस चिड गई उस दिन विद्यालयमे, 
वैचारिकं सघपं छिडा था, सव के शान्त हृदय मे। 
था विवाद का विपय--““मृक्ति का पथ कौन सुन्दर है- 
उग्र-नीति था शान्ति-साधना भारत को हितकर दै ? 


कहा किसी ते, शान्ति-साधना का पथ.चिर श्रयस्करः 
भारत को स्वाधीन कराने, यह्‌ साधन ही दढ-तर। 
हसा से, हिसक के मन को नही बदलना सम्भवः 


करके घृणा, घृणित पथ पर ही सवका चलना सम्भव ।' 


जिस दुश्मन की शक्ति असीमित, अपरिमेय हो साधन, 
उसे जीतने मतर एक ही, मात्र सत्य आराधन । 
करते रहै आ्म-वलिदानी अपने प्राण-विसर्ज॑न, 
मानव उरतो क्या, पत्थर मेभी सम्भव परिवर्तन) 


अत. एक पर्व॑त से टकराने मे नही कुशलता, 
लक्ष्य प्राप्त कर लेता वह्‌, जौ सोच-समभ कर चलता! 
आजहमे जव गाधी जी से मिले सत्य के सावक, 
विश्व-भावना द्वारा, मानव समतां के आराधक। 


अरत्र अहिसा काही उनका, हुमे मुक्ति दे सकता, 
भारत'कौ तरणी, तुफानी सागर मे वे सकता। 
यदि अभीष्ट हो मुक्ति, शान्तिपथ दही हुम सब अपनाये, 
सत्याग्रह दारा हम अपना विजय केतु फहराये 1" 


= 


नरम नीति के प्रबल-पोषको को विचार ये भायै 
किन्तु तके ये, उग्र-नीति वालो को नही सुहाये। 
कहा उन्होने, “शठ को केवल उचित नीति है शठ्ता 
दया-याचना निष्फल होती, जरह वरेण्यः विकटता । 


दूधनाग को पिला-पिना, क्या वत्ति बदल सकते ह्मः 
सम्भव जीवन की रक्षा, यदि उसे कुचल सकते हम । 
कितने दिन भेब्यि अहिसक बन कर यह जियेगे ? 
सुन लगा जिनकी दाहो से, क्या वे दूध पिथेगे? 


जो टुकराये प्यार, मार ही उसको आवर्यक है, 
लोक-मान्य यह्‌ नीति, घोषणा करता आज (तिलक' है \ 
रोटी कै टुकडे मिल सक्ते, यदि हम हाथ पसारे, 
राज्य न भिक्षामे मिलते, अजित करती तलवारे। 


राज्य मागि कर नही, जीत कर ही वे पाये जाते, 
राज्य भोगते वे नर, जो है अपना खून वहाते) 
छीने जाते राज्य, न वाजारो मे वे विकते हैः 
नही रष्टमे शक्ति अगर, तो राज्य नही टिकते है) 


शान्ति न केवल सत्य, युद्ध भी सत्य वडा भारीदहै, 
यह्‌ वह्‌ सत्य, मानता जिसको हर सत्ताधारी' है। 
युद्ध सत्य वह्‌, ज्सि वीरता से ही जाना जाताः. 
नही युध को कभी भीरता से प्रहचाना जात्ता। 


उपदेशो से नही शत्रु का शमन हुभा करता है, 
तलवारो से अन्थायो का दमन हज करता है। 
जो भुक्ता है कायरता से, कटता वह्‌ मस्तक है, 
वक्ष फला कर्‌ चलने वालो को जीने का हुकहै। 


१. 
२. 
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पार दासता की करनी है यदि हम को वेतरणी, 
तो तरणी है धुद्ध, हमारे लियि एक ही करणी। 
है आश्चर्ये, भज के मोहन" शान्ति-नीति अपनाते, 
कुरुक्षेत्र मे सेनायो को जव वे" रहै भिडति। 


गीता का उपदेश यही है, मारो याकि मरो तुम, 
युद्ध सिधु के तीर वैठ्कर आह नही भरो तुम। 
विना बहाये खून, मान का शोध नही होता दै, 
विना वहाये खून, विजय का वोध नही होता .ह। 


अत दासता की हूथ-कडिर्यां यदि अभीष्ट तड़काना, 
यदि अभीष्ट खोई आजादी फिर सेहम को लाना- 
एक राहहै, उसे छीन कर-लड कर हीला सकते, 
हाथ जोड कर, पैरो पडकर राज्य नही पा सकते। 


सौर अगर पा भी जाये, तोफिरखोनेका उरदहै, 
इसी लिये उसको लंडकर ही लेना श्रेयस्कर है। 
जिसे खून से अजित करते, उस पर ममता होती, 
खून मगिता है रक्षा को, बाजादी का मोती ।"' 


एसे अगणित तकं कर रहे थे प्रस्तूत दोनो दल, 
सहसा वहां युद्ध जसी ही मची भयकर हलं चल। 
भगड़ का क्याकारण था, यह्‌ नही समभफमे श्राया, 
भगतसिंह परं एक छात्र ने, अपना हाध चलाया । 


"मोहन" = मोहनदास क्मचन्द गधी । 
धि" = भगवान श्रीकृष्ण, जौ महाभारत युद्ध के सूत्र-धार ये । 


= इ = 


वहु जंगल का होर भला यहु कवं सहने वाला था, 
खाकर मार किसोकी, वह्‌ कब चपरहने वाला था) 
एक हाथ के बदले उसने तगड़ करई जमाये, 
हमला करते वाले के थे होश ठिकाने अये। 


मिलान मनको चैन, भपट कर उसकी गदेन पकडी, 
अपने प्रवल शिक्जे मे थी कस कर उसको जकडी । 
उसकी दुर्गति देख, दौड कर कुं अध्यापक आये, 
दूर भगत कोकिया, क्रोध से उस पर धौल जमाये। 


खडा प्रष्न-वाचक जैसा था, एक ओर वहु पिट कर, 
पु ॒रहा हौ जैसे, “चलना श्रेयस्कर किस पथ पर । 
क्योन सदा ही शान्ति-नीति है य्ह सफलता पाती ? 
कौन विवशता, दड-व्यवस्था आवद्यक हो जाती ?"' 


"जायु राजप्रिय प्रजा दुखारी... 


जीवनकी आशा ही कैसी, जव रक्षक भक्षक वन जाये, 
फसल कटा से लहराये, जव वागड स्वय खेत को खाये। 
अत्याचारी बने वही, जिस परदहो वाग-डोर शासन कीः 
जनता करे कल्पना कंसे, अपने लिये घुखी जीवन की ? 


शासन क्या है ? यह्‌ शासक का जन्म-सिद्ध अधिकार नही हैः 
शासन, शासक का मन-मानी करने का अधिकार नही है। 
शासन केवल दमन नही है, जन-दयुभ-चिन्तन ही श्चासन है, 
न्याथ-व्यवस्था के रक्षण का, शासन एक उचित साधन है । 


किन्तु व्यवस्था भौर न्याय का, शासन ही जव गला दवाये, 
शान्ति-सुरक्ना को पैरो से कुचल-कूुचल जव वहु इठ्लाये । 
तो वह शासन, शासन कंसा? एक लुटेरो काहीदलरहैः 


व्हा नीति का नाम नही है, शासन-नीति मान्न छल-वल है । 


शासितकरे सहन क्यो उसको? क्यो न विप्लवी ज्वाला भडके ? 
जन-मानस विक्षुन्धन हो क्यो?क्योन रोष कौ विद्‌ त तड़के ? 
क्योन भूख जागे जनता की, एेसे शासन को खा जाने ? 
जन-आक्रोश प्रलय-घन वन कर क्यो न उठे लावा बरसाने ? 


शासन जन-हिताय होता है, जनता उसे वदल सकती ह, 
यदि शासक अत्याचारी हो, जनता उसे कुचल सकती है ! 
यही अर्थं शासन का, भारत की जनता है रही लगाती, 
अनय गौर अन्यायी, दोनो को वह्‌ रही सदा ही खाती । 


= 1 


फिर अन्धाय विदेशी के वह्‌ कंसे सह लेती चुप होकर ? 
कंसे संभवथा चुप रहना अपनी आजादी को सोकर 
भारत ने तेवर बदले हैः जब-जब एसे अवसर आये, 
दु शासन को चला निगलने प्राणो मे तूफान उठाये। 


राष्टीय अपमान हा जब, उसके प्राण सदा तञ्पे है, ` 
अपने महा-उदर मे उसने अन्यायी शासक हडपे हे । 
आजे. प्राण मचले थे उसके अत्याचारो को खा जाने, 
आज प्राण मचले थे उसके, धरती की आजादी पने। 


जहा शान्ति ने सिद्धिन पाई, मचली वहाँ क्रान्ति की धारा, 
मानवता ने आख व्दल कर, दानवता कोरहै ललकारा। 
वधि-्बोय कर कफन सरोसे, उठे क्रान्ति के है दीवाने, 
गोले नही, प्राण ही जैसे, चले शत्र पर वे अरनि। 


आज धडाका हभ यहा यदि, कल भीषण वम गिरा वहीं पर, 
सर-सर लगी फेलने लपटे, शासन रोके किसे कहो पर ? 
पाव लड-खडाये शासन के विस्फोट से सर चकरायाः 

लगा, भवन साम्राज्यवादका जैसे अत्र धरती पर आया। 


लगा किजैसे स्वप्न-कंगूरे दूटटुट कर अव गिरते है, 
लगा किजेसे कु दिनमे ही, अव भ।(रतके दिन फिरते'है। 
गिरते-गिरते किन्तु विदेशी सम्हल गया वु धक्कै खाकर । 
सम्हल गया, वह्‌ दमन-चक्र को भीपणता से यहां घुमा कर । 


जिसने भी प्षर तनिक उठाया, उस पर जे पवेत टटा 
उस पर दमन-तोप से जैसे, लक्ष्य साध कर गोलाद्रुया। 
उटी बाढ तोपो गोलो की, -पडी गोलियो की नौद्ारे, 
प्यास बुभाई सगीनो ने, मनुज-रक्त की उडी फुहारे। 
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दमन-चक्र जव चलता है तो बह फिर वस चलता ही जाता 

पीस ड[लता है वह्‌ सव को, जो उमके चक्कर में माता। 
जीर चलाने वाला, अपनी अखि वन्दं किये रहता है, 
नशा चढा हता विनाश का, वह्‌ जन-रक्त पिये रहता है । 


सभी मौत के घाट उतरते, बालक, युवा, वृद्ध, नरनारीः 
द्नमे भेद नही करता है कोई भी हौ अल्याचारी। 
यही हाल था, जव भारत के सिहु-सपूत हुए मतवाले, 
भूने गये गोलिथोँं से वे, सगीनो पर गये उद्छले। 


इधर एक वम फटा अगर, तो उधरगये वे दस लटकाए, 
भख लिये युग-युग की सुरसा, टूट पड़ी इन पर मुह्‌ बाए। 
हाथो-पैरो मे जजीरे, मन पर ताले गये लगाये, 
गोरे तन वालो ने अगणित थे काले कातरून बनाये! 


गला न्याय का घोट रहै थे, न्याय-विधायक घुल्लम-बुल्ला, 
एक अस्त्र था--दमन सभी का, पडितहो ्रथी या मुल्ला । 
मानवता का ढोल पीट कर, शासन होता था पञचु-बल से, 
था मारीच वना कचनःमृग, लुभा रहा था सवको छल से । 


शोप वना लक्ष्य शासन का, वह्‌ जन-रक्त निचोड रहा था, 
वह्‌ अपने अत्याचारी शर, एक-एक कर छोड रहा था] 
अधिकारो से नाम, भीख के टुकड़े केवल दिला रहा था, 
ओौर विश्व के इतिहासो मे, अपना गौरव लिखा रहा था । 


नामन्याय का लेकर वन्दर्‌, सवकी रोटी हृड़प रहा था, 
मौर भख से व्याकुल होकर देश हमारा तडप रहा था । 
सोने की चिडिया के सारे पख वधिक वह॒ नोच रहा था, 
मपने पने नादूनो से उसका मांस सरोच रहा था। 


रौलट बिल ! 
हाय ! हाय! 


घडा पाप का भरते-भरते, भरकर स्वत" फूट जातारहै 
नही जोडने से जडता वह्‌, यदि विश्वास दरुट जातादहै। 
यदि विद्रोह जाग वैठेतोडउठ कर दोरी-सी चिनगारी, 
लपटो मे परिवतितषहौ कर खा सकती ह दुनियां सारौ) 


दलित भावनाएं ही उठ कर, कान्ति-ज्वाल वनकर लहराती 
विद्रोही षी के वल से, लहर-लहर कर वे हहराती । 
कद्ध शान्तिकी भ्रूखी लपटे, अन्यायी का भक्षण करती, 

शोषित, दलित ओर पीडित के, अधिकारो का रक्षण करती, 


यह्‌ जो रौलट विल आया था, जन-स्वतन्त्रता पर प्रहार था । 
हम उसको कानून कहे क्यो, यह जेलो काखुलाद्ार था, 
लोगो का सम्मान सुरक्षित इससे रहा नही फिचित था । 
भारत का जन-जीवन, अगणित आशकाओ से चिन्तितिथा, 


यह्‌ रौलट विचार-वारा थी, खुली व्यवस्था दड-दमन की, 
डडे का शासन करता श्रा सवके आशा यहं अननकी। 
दमन प्रभावी दहो सकता है, पीडित ओर दलित के तन पर, 
किन्तु न शासन कर सकता है, वहं उत्क विद्रोही मन पर । 


जन-मन क्रान्ति-भावना भडकौ, चिडा एक भीपण अन्दोलन, 
रोकेरुका न रोप हृदयम, प्रकट हज वन विकट प्रदशेन । 
क्था गावो मे, क्या शहरो मे, क्या घर-बह्र वाजासोमे, 
ोल-खोल कर रोप हृद्य का वाह्र अताथानारोमे। 
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लो, अमृतसर आज गरल को आत्मसात्‌ करने उमड़ा है, 
यह आक्रोश अहिसिक, शासन को निपात करने उमड़ा है । 
जलियां बाला वाग दन गया जनता का लहराता सागर 
ये पजावी सिह करेगे आज यहं निज रक्त उजागर । 


गर्ज उठा नरसिंह एक, ““यह्‌ रौलट विल कलुपित कलंक हैः 
रै कुत्सित अभिशाप एक यह्‌, ओौर घृणित यह्‌ पाप-पक है । 
जनता की स्वतन्वा पर है, यह्‌ घातक प्रहार पञ्चु-बल का, 
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भारतने कचन केषट मे पायाद उपहार गरलं का। 


असम्मात की दूषितदखछाया है यह्‌ भारत के गौरव पर 
आज एक होकर हम सव कोदेना है इसका दढ उत्तर । 
जिसने वारूदी प्राणो मे डाली विप्लव की चिनगारी, 
भिक्षा-पात्र वदढाया जिसने, चपा बगल मे तेज कटारी । 


जिसने कफन उढाया दफना कर मानव के विश्वासो को, 
जला रहा जो फाड-फाड़ कर जग के उज्ज्वल इतिहासो को- 
उसको आज वतादे हमभी, हमन मात्र भिटुी के पृत्तले, 
जो अपना है, उसको लेने अव मतवालो के दल निकले । 


चरसे आग, उठे ज्वालाए, हमे नही उनका कु उरहैः, 

कोटि-कोटि करण्ठासे मिल कर, उठता आज एक यह स्वर है 
"क्षय हो ठस साप्राज्यवाद का, ठस नौकर-शादही का क्षयो 
भारत-माताकीचिरजयहो ! जागल्कर जनता की जयहो 1" 


गरज रहा वह्‌ क्रान्नि-सदन धा इसी भत्ति जय-जयकारो से, 
गज र्हा या, वह्‌ कर्मस्थल नर-वीरो की हकारो से। 
पर कंसे मम्भव्रथा शासनकेन कान उसको सुन पाते? 
क्तं प्म्मवथा न दमन का दानव अपना चक्र चलाते? 


= 


कद्ध प्रान्तपति ओडायर ते, जनरल डायर' को बुलवाया, 
मानवता के हत्यारे ने जत्लादी अदेश सुनाया । 
मृत्यु-दूत डायर आ धमका, ले गोरी-काली सेनाएु, 
लगे लपलपाने सैनिक-दल अपनी अग्नि-मुखी जिह्वाए । 


था केवल सकीणं एक पथ, जो प्रवेश भी था-निगंम था, 
इसी दह्वारसे ही प्रवेश कर, मृत्यु-दूत परहुवा निर्मम था। 
हार रोक सैनिक दल सज्जित हए एक ऊचे टीले पर, 
निर्दोषो का सून बहाने, पाया था अलस्य यह अवसर । 


गरज रहा था हस राज तव, "क्षय हो इस साम्राज्य-वाद का ! 
क्षय हो इस बहरे शासन का, क्षय हो इस अन्धे प्रमाद का ।“ 
तभी सननर-सन्र्‌ चली गोलियां इन दढ नारो के उत्तरमे, 
बन्दुको ने ताल मिलाया, जनताके आक्रोशी स्वरमे। 


घि 1 धाय ! वोली पिस्तौले, हाय । हाय 1 मानव चिल्लाये, 
गोली की अनवरत बाढ ने वर्ह शवो के ढेर लगाये) 
दर्धर' शस्व-धारी सवार थे, उधर सभी वे लोग निहत्य, 
लगे छातिर्यां छलनी करने, लगे फोडने उनके मत्ये । 


ये नशस, वर्वर अरि-सैनिक खुले आम कर खून रहे ये, 
अगारे बरसा, लोगो को होने जैसे भून रहै धथे। 
भेद नही थानर्नारी का, भेदनश्रा ब्रढे जवान का, 
गोली खा-खा मानव भिरते, कटता जसे खेत धान का। 


मौत भूख निज मिटा रही थी, वह्‌ मानवता को खाती थी, 
मनुज रक्त पीकर दानवता फुला रही अपनी छाती थी । 
लो यह्‌ गोली लगी, वीर वह्‌ गिर धड़ाम धरती पर आया, 


ओर एक के. बाद दूसरे तेभी उस्र पथ को अपनाया। 


१. 


१३अग्रल १६१६९ ई० को जनरन डायर कै नेतृत्व मे जलयानवाला 
बाग का हृत्याकाष्ड हुमा । 
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हुई दना-दनु, चली गोलिर्या, जसे वर्पा अरर हो, 
जीवन कै घर दुखद मौत की जसे विकट वाठ भाईहो। 
शोणित के अगणित फव्वारे मानव-तन से पुट रहै थे, 
प्यासं वुभः रही दानव-दल की, वे यदुभूत सुख चुट रहे थे । 


दीवाने दमत्तोड रहैथे,भ्रु पर गिर छटपटा रहैथेः 

धरती कौ मर्यादा रखने अपनी हस्ती मिटा रहै थे। 
हाय । हाय 1 हो रही प्रत्ति-्वनित्त, चीत्कारके स्वर उठ्तेथे, 
लाशों के अत्रार लग रहै, लोह के निर्फर उठते ये। 


माताभो ने सूत खोएथे, वहिनो ने खोए ये भाई, 
माताओ-वह्नो को खाकर, दानवता थी नही अधाई। 
जव गोलिर्यां चक गई सव, हत्यारो ने संगीन सम्हाले, 
माकोद्छातीसे जो चिपटे, वे शिघ्यु उन पर गये उद्धले। 


घोडोकी टापो सरे कुचले गये पिता, वहने, माताये, 
खून चछा थाउन अखोमे नाच रही थी नर-हत्यायें। 
सुल कर नृत्य हुमा हिसा का, मौर भ्हिसा जी भर रोई, 
मानवता पर लगे घाव को, कंसे भ्रूल सकेगा कोर्ट ? 


सौ-पचास कौ गिनती ही क्या, एसे गये कर्‌ सौ मारे, 
फिर भीचनन मिला दनुज को, तृष्तनदहौ पाये हत्यारे। 
शव सहस्रशः अगणित्त वायत नही वह से गये उठे, 
वहां रात भर पहरा देकर, उनके प्राण गये तडपाये । 


जो घायल ये, पानी ! पानी 1 चित्ला कर दम तोडरहेये, 
व पानक नरस-तरस कर विकल प्राण निज दछोड्‌ रहै थे। 

कन्तु रक्तके दन प्यामोने, दियान उन्हेत्रूद भर पानी, 
दण्डे ए बुढ़ापि-तचपन, न्यीद्छावर हो गई जवानी) 


केथा-क्रम 


जलयान वाला बाग हत्याकाण्ड के समय मगतसिहुं की अवस्था 
सगमग बारह वषं कौ थी ! वहु अमृतसर से शहीर्दो को सून से सनी हू 
भिहीले भाया ओर एक वोतलमे रख कर उसकी पूजानित्य छिप 
चर करता था । एक्‌ दिन उसकी छोटी वहन बीबी अमरकौरने उसे 
देख लिया ! न चाहते हृए मी भगतसिंह को मेद बताना ही पडा । 
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मुर्दृ नोक उठे 
“'वहन सूना ही होगा तूने हुआ काण्ड जा जलयां वाला, 
किसी'निमेमतासे भारत कारक्त वहं पर गया उद्ाला । 
मिट्टी कंसे सनी रक्त से उस जलयां वाले उपवन की, 
केसे-कंसे व्यथा सुनाऊं, वहन तुम्हे मै अपने मनकी। 


पहली वार वहां जीवन मे, देखे थे मैने इतने शव, 
पहली वार वहं जीवन मे,देखा था आहो का अर्णव । 
चारो ओर पडे शव ही शव, वहाँ दष्टि-गोचर होते थे, 
धाडमार कर प्रिय-जन पुरजन उनको देख-देख रोते थे | 


कोई शव पर गिर-गिर पडता, कोई मस्तक फोड रहा था, 
कोई खडा-खडा प्रस्तर-वत्‌, दीघं उसासे छोड रहा था । 
चिथडे-चिथडे हुए कई शव, कोई गोलियां लग जाने से, 
लोगो को लग नही रहै थे, वे निज जने-पह्चाने से । 


पडा हजा था कई ओौधा, अपने हाथ-पैर फनाए, 
पडा हु था कोई सीधा, विखरे बाल भौर मह वाए। 
किसी-किसी की गदेन भरू पर एक ओर को लटक गरईथी, 
खा गोली की चोट, स्ोपड़ी किसी-किसी की चटकं गई थी 


~ ५२ - 
वधी मुदटि्यां किसी-किसी की, हाथ किसी के खुले हए थे, 
वदला लेने की मुद्रा मे दिखते कोई तुले हृए थे। 
मिट्टी ओौर सून से लथ-पथ पड हृए थे कुदं अध-नंगे, 
लगता था जैसे सोएदहयो थक कर होली कै हुडदगे। 


क्रोधित अखि किसी-किसी की, वहाँ खुली की खुली रह गई, 
पतली मे अकित पिश्ाच-लीलाएु मन की व्यथा कह गई । 
कहती थी वे आंखे -- “म थे निरपराध,.हम को क्यो मारा ? 
हमे मार कर ठंडी छाती कर लेगा कक्षे हत्यारा ?"? 


कहती थी वे अखि --“जो जीवित वे इस्तका बदला ले, 
इस उदाम निरकुश शासन को शासन का ठीक सवक दे।" 
कहती थी वे अखि--हिसिक नही प्रार्थना से मानेमे, 
नरभक्षी भेड्एि अहिसा की वाणी क्या पहुचानेगे। 


ये तो तव मानेगे, जवं इनकी गर्दन नापी जायेगी, 
ये तो तव मानेगे--इनको भूख हमारी जव खायेगी, 
कहती थी वे अखि--““उनसे सधि-वाता¶ सव निप्फल है, 
उत्तर दे मुह-तोड इन्दे हम, यही समस्या का अन हल है 1“ 


खुली-खुली आंखे कहती थी--'समफो, धनो, देखने वालो 1 
यहु सवषं न सकने पराये, ओं अजादी के मतवालो! 
जव तक दस वर्वर शासन का ग्वेन मिट्टी मे भिलं जाये-- 
जव तक अपनी पुण्य-भुमि पर जपना केतु नही फहराये- 


तव तक प्राण हौोमते जाएं महायज्ञ मे भारत-वासी, 
सूली के पूलो के, फस के भरले के हो अम्यौसी। 
दन चलिदानौ से फिर अपने उपवनं मे वहार आायेगी, 
प्राणौ की उन्मुक्त कोकिला फिर अपने स्वर लह रायेगी । 


= ५ ३ = 


लो, हम तो चल दिये किन्नु यह्‌ याद रलं स जीने वाले, 
मर्दो से वदतर होते है अपमानो को पीने वाले 1" 
सुना वहिन 1 मरने वालो की अखि ने सन्देश दिया यह्‌, 
करने काया मरने का ही आंखो ने उपदेश दिया यह्‌! 


आगे तुम्हे वताऊ' अव क्या उनकी दशा हृए जो घायल, 
देख-देख कर उनकी गति को, प्राण हो उठे मेरे पागल ] 
हाहाकार मचा था भीषण घायल पडे कराह रहे थे, 
पीडा से छटपटा-छटपटा, मौत स्वय ही चाहु रहै थे 


कोई हाय । हाय ! चिल्लाते, कोई छाती कट रहे थे, 
पानी! पानी । रटते-र्टते प्राण किसी के द्ुट रहे थे। 
वई घायल माँ मृत वच्चे को हाती से थी चिमटाये, 
विलख रहा कोई घायल शि्यु, मृत मां उसको क्या समाये ? 


हाय राम । कीहायराम्‌ । कीकृही उठ रही करुण पुकारे, 

क्रोध-ओौर्‌ प्रतिशोध-प्रज्ज्वलित सुन पडती अगणित एकारे । 
किसी-किसी के घायलतन से, रिस-रिस कर था रक्त वह्‌ रहा, 
करुण-कथा अत्याचारो की वह्-वह्‌ कर था रक्त कहु रहा! 


गिर-गिर पडता था कोई निज उठने के असफल प्रयास मे, 
कोरई-कोई छाती के वल सरकं रहा थावही पासमे। 
एेसा ह्य कभी जीवन मे मैने देखा-सुना नही था, 
पहली वार वहां जो देखा, वैसा देखा नही कही था । 


वहिन ! वहां जो मने देखा, सम्भव तही सभी कह पाऊ, 

मनमेञआयाक्योनकिसीकीगोलीखार्येभीसो जाऊ?" 
“भैया 1 तुम यह क्या कहते हो, एेसी अञ्युम बात मत वोलो, 

अभी बहुत कुछ करना तुमको, जहर नि राशां का मत घोलो 1“ 


=. 


"वहिन मुके कुद अशुभ नही अव, मृत्यु वेल लगता जीवन का, 
कु विचित्र हो गया हालदटै दस घटनासे मेरे मनका। 
ओर वहां जोमरे, कि्तीकेहौगेवेभीतो श्रिय भाई, 
किन्तुष्टो ग्या जौ होना था, उनने वडी व्रीर-गति पाई। 


मैते तो सकल्पं कर लिया वर्हाततभी, मरनातोहैही, 

पिजडा दछोडप्राण केपंद्ीकोप्रयाण करना तोह ही- 
भूल न पयः जिसको सदिरयां, ग एसी ही मौत मरूगा। 
अपने शोणित ये धरती की आजादी कीमगिभरूगा) 


मेरी मौत यर्हां जीवन की फुलवारी-सी खिल जायेगी) 
अगर मरूगार्ग, तो इस लासन की जड भी हिल जायेमी | 
वाल-कलत्पना नही वहिन यह, यह्‌ मेरा सकल्प अटलदहै 
है भविष्य मेरी मुट्टीमे, मूभ.पर विश्वासो का वल रहै! 


उन्ही शवोके वीच वेठ कर, मैने जीवन का त्रत ठाना, 
वहाँ मृत्यु के अधकार मे, मने अपना पथ पहुचाना। 
जो सकल्प किया हैमने, यह मिट्टी दे रही गवाही, 
इससे पृद्धो, यह कह देगी, मैने मौत कौन-घी चाही । 


यह्‌ मिट्टी है जोकि शहीदो के शोणितसे सनी हुदै, 
यह्‌ मिट्टी, मेरे जीवन के लिये प्रेरणा वनी हुई है। 
वहिन, वरहो से लौटाभयैतो, बहुत वडी निधिले आयार, 
जो यह्‌ दिखती रकक्त-रजिता, पावन मिट्टी भर लाया हं । 


। 


रूप की नगरी बम्बई में 
आक्रोश की लपटं 


यह कौन महा-नगरी रचना-वैभव की? 
नगरी है या तस्वीर रूप-आसव की? 
जीवित, ज्वलन्त, जाग्रत सुन्दर सपने-सी 

सजंना भव्यतम यह्‌ श्रम-रत-मानवं कौ । 


सूनिए जनाव 1 बम्वई इसे कहते है, 
नगरी, यह्‌, जिसमे धन-कुबेर रहते है, 
गजना यहीं करती रहै प्रबल तरगे 
मन की उमद्ध मे लोग यहाँ बहते है। 


जीवन-सागर-सी यह्‌ सागर के तट पर, 
लगती है पनिहारिन-सी यह्‌ पन-घट पर, 
जी इस पर ललचाया करता है एसे 

मेडराया करते मन जसे घूघट पर 1 


खारेजलमे भी यह मिठास भर देती, 
सासो मे यह मादक सुवास भर देतीः 
पीने वालो की त्रषा नही वुकती, यह्‌ 
दोधुट पिला कर अमिट प्यास भर देती। 


न्दरता मे इसका कोई क्या सानी 
है इन्द्रपुरी भरती इसके धर पानी । 
नासां नही, है यहां रानियां रहती 

यहु नगरी जसे स्वयं रूप की रानी । 
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नजो का रहता यहाँ स्प पर पहरा, 
असहाय सूप भोला-भाला जो व्टरा, 
जिसको देखो, उसका मन रगाहुमादै 

है यहाँ प्यार का रद्ध वहत दही गह । 


तिरते रहते है स्वप्न यर्हां नजरो मे, 
करते सेलानी सैर र्हा वजो 
केवल न फन ही गधे हृए रहते हं 
लोगोके मन भी गुथ जाते गजरो 


| 


१" १०1 ॥। 
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जिसको देखो, वह्‌ कलाकार दिखता हैः 
आंखो मे यत्हड-पा खुमार दिखता दहै, 
जव लोग भककिते दिन के जारईने मे 

तो वर्ह किसी का उन्हे प्यार दिखता ह) 


रस की गनरी, यह्‌ नगरी दीवानोकी, 
अपनी मस्ती मे इवे मस्तानो कौ, 
तस्वीर लेखनी क्या उतार पायेगी 
उसके सपनो की, इसके अरमानो कौ | 


पर जीवन मे केवल न प्यार ही संवल, 
सघर्पो को भी इसमे भीपण हल-चल, 
मनुहारप्यार ही इसके स्प नहीदहै 

है लिये धृणा भी जीवन का यह्‌ अचल) 


है यहा घृणा करता मानव-मानव को, 
ढोता समाज है अथं-नीति के शव को, 
मधु के बदले जव जहर घ्रूल गथादहैतो 
. क्या यहां बैठकर“ चटे मनुज विभव को ? 


= ५७४ ~ 


मानवके उर मे असुर पला करते 
मन मे विध्वसक स्वप्न ढला करते हैः 
जिनके बल पर हमने ऊंचाई पाई, 
हम चलते तो उनको कुचला करते है 


ञ्चे ञ्चे ये जो अति भव्य भवनै, 
अपनी ऊंचाई से द्भ रहे गगन है, 
श्रम की समाधि इनको कहना अनुचित्त है, 
ये महल नही, श्रमिको पर पड़ कफन है । 


मानव-मानव मे ये कंसी दवारे? 
जय-घ्वनियो मेये कंसी हाहाकारे ? 
क्यो मान-चित्र बन गया नकं का तब-तव 

जब-जन चाहा धरती परं स्वं उतारे । 


किसने समाजमे प्रखर हलाहल घोला ? 
सपनो पर किसने रखा ्राग का गोला ? 
यह्‌ कौन स्वग रच रहा देवताओका 

यह्‌ छिपा रहा है कौन दनुज का चोला ? 


यह्‌ घडा पाप का ह्मे. फोडना होगा, 
आग्तेय-वाण अव हमे दछोडना होगा, 
अधिकार-वादका किला खडा छाती पर 
करके प्रहार यह किला त्ोडना होगा। 


फिरंगी युवराज का बहिष्कार 


लो सूनो शासनादेश आज बाया है, 
गौराद्ध महाप्रभुमौ ने फरमाया हैः 
लन्दन से शाही अतिथि पधार रहेहै, 
इस दलित देशने शुभ मवसर पायाद, 


युवराज वहादुर'ः भारत मे आयेगे, 
दशन देनेवे यर्हा-वर्हां जायेगे, 
उनके स्वागत के लिए सभी दिल खोले, 
वे कृपा दृष्टि निज आकर बरसा्येगे 1. 


हौ स्वागत उनका जयध्वनि केनारो सेः 
हौ स्वागत उनका श्युभ बन्दनवारोसे, 
वरसाये उन पर लोग फूल वरसाये . 
सव लोग उन्हे लादे सुरभित्त हारोसे 


कल-केण्ठ गीत उनके स्वागत के गाये, ; 
निज.पलक्पावड़ पथ पर लोग विद्धाये, 
यदि 'पलग-पीठ तज' धरे पवि वे भू.पय 
भारत वासी एनके तुए सहलाये । 


८ 


१. त्रिस आंफ वेल्स १७ नवम्बर १६२१ को भारत ए ये । उनके आगमन 
का भारत के करई स्थानो पर बहिष्कार किया गया भौर विरोध मे कई 
प्रवलेन हुए 1 
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यहं समाचार पर्हुचा भारत के घर-घर 
हो गये . लोग अगवानी के हित तत्पर 
युवराज बहादुर का अपूर्वं स्वागत्होष 
आश्चयं, चकित होकर देखे दुनियाएभर 


इस असहयोग के युग मे उनका स्वागत? 
क्या न्यायी हो अन्यायी को श्वद्धा-नत 
क्या. रहा-सहा सम्मान न पुं}जाये्गण 
क्या नही जमाना देगा हमक्रोऽव्लानत 


इन भावो से थे भड़क उडठाष्दीवाने5 
पिजडो के बन्दी सिहू प्रलगे शुर 
शासनदेश कौ ठेस लगीः.जर्ब-दिल्‌. मे 
वे लौह्‌-सीखचो को सकःलगोःम्वनारनेभूः 


नस्बई महानगरीं -मेःन्पहूलेा स्वागत; 
लो, ,लन्दन से आये शीही्बभ्यागतकर) 
लोगो. के मन मरःलगीऽकरोधतते बिंजलीऽ 
अगवानी के हित धृणा, हो गरईगजाग्रतबु 


अत्थाचारो कीठमारःःपडः रही, जवो, 
शासन के ¦मनःमे रकशुणी सङ्रहीप्नव होय 
तब कहते एवः एहमः परहंस. ओ २ ।मूुस्कमेषः 
आंखो पस् लोहरा सच रहीनकहो#ः 


कले-गोरेः कापौ;जवः बढ; मेदाः" 
जव.*त्रण्योरसेच्कोः -उ छः खेद रहो 
हमः ब्रहमकर! उसको कंसे -गलेः लगायेः}1 
जो ;भपमोनो पसे ¶ददे.नक्ुरेद रहाव्हो फ 
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ये भावसभी के लगे उरो मे जलने, 
ज्वालाये फेला दीं प्रतिशोध-अनल ने, 
जाड्टेवीर सव लिए सत्य का भग्रह 
आक्रोश-घोष के गोले लगे उगलने-- 


“युवराज फिरगी । जाजौ {वापिस जाभो | 
निज घुणा-विदूरित मूख नहिम दिखलाओ ! 
पुण्यो से सिचित इस पावन धरती पर 

कुत्सित कलक के घन वन कर मत छाम ! 


वापिस जामौो तुमङइस भारतकीभूसे, 
भुलसाभो मत तुमदइसे।द्रषकी नसे, 
तुम मुस्कानोका जाल विदधाते हयो, पर 

दुर्गन्ध घृणा की रहै रही लह से। 


अपना मायावी जालन यहं विद्याभो } 
विदप गरल कीधारन यहां बहाओ। 
वद व्यक्ति नही, यह्‌ भारत वोल रहा है 

युवराज बहादुर । जाओ ! वापिस जागो ! 


जो गरज उठे थे स्वागत को, येस्वरथे, 
जलते मशाल-से, लोगो के अतर ये, 
मन जिसका काला, उसके स्वागत के हित 
फहराते काले भण्डे भी फर-फर ये। 


"वापिस जागो" के स्वरसे ध्वनित गगन था, 
वापिस जाभो ! कह रहा यही जन-जन था, 
वापिस जामो ! वापिस जाओ! के स्वरका 
सव दिशा गौर विदिशाओ मे गर्जन था। 


~ ६^१ ~ 


युवराज बहादुर चिन्तित धे सुन-सुन कर 
पदधनाते ये वे अपना सिर घुन-धुन कर, 

जो धूमड रहा था क्रोध अति पर, उसके 
वरसाते ये सव लोग पल चुन-चुन कर । 


गलियो-सढको-चीराहौ पर ये नारे 
लोगोने क्रोधित हो-हौ कर उच्चारे, 
रोके न रफ, दीवनि एमे भडके 
होते उपाय लाक्षन के निष्फल सारे। 


नगरी मेथी विक्षग्ध रोपकी छाया, 
जन-सागर मे था भीषण ज्वार उठाया, 
जो चन्द्र-किरण-सा रूप सुशीतल लगता 

उस्ने था अपना प्रखर स्प दिखलाया। 


वह सूप-नागरी-नगरी उवल रही धी, 
जन-मन भावो की दुर्गा मचल रहीयी 
जो असन्तोप कौ आग हूदयमे घधकी 
वह्‌ आग अतियि पर जनता उगल रही थी। 


कु भाडे के टटुहु, जय वोल्न रहैथे 
पर, देशभक्त रसमेरि घोल रहैथे 
कुं लाल पगडि्यां वाने किरचे लेकर, 
आतंक जमाने अपना, डोल रदे थे। 


संकेत मिल गया, अव॒ सेनिक-दल हुं 
भोली चिद्यो पर प्रवल वाजये ट्टे, 
बरसी थी अंघाघुघ ला्िर्यां उन पर 
लोगोके सर लाटी खा-खा कर टे | 


~ ६ २ ~ 


पर फिर भी माने नही तनिक मतवा, 
दिखलाते थे बढ-बढ कर ण्डे काले, 
शासन के पण्डो के निर्मम उण्डे भी, 
लोगों के भह पर उलन पये तले। 


फिर'वही “लौट जाओ' कौ ध्वनि घहुराई, ` 
धरती सेःनमं सेक धी ध्वनि यही समाई 
शासन ने जितना-जिंतनौ दमने प्रचार, 
जनतः उततनीष्डतनी अवी परस्मा 


जवश्छे वर्को नेजन शष्ट वि 
भुन रहे लौं धे" जैसे भुनतेग ह्नि 
वे सतः ब्रती ये टे" अनिष्वर अपी 
गीरतीषवर्वाः सै "उनके हृदयैः न (र्ति 


गोली सकरकं वीरभि षैरद्वीएं 
खुशहोतेः केगौरर्गिच्दूवं केः वीरण 
जो, रे-रे वे अपनी 'घरती के हित 
थे व्यथे; उन्होने भ्विपनैः प्राण (न लोए 

यहु दमेन, वम्वंई तके न रहा सीमित ध 
इसक्षय से पुरा भारतं 'हीपीड्वि थः 
सुखं-चैन (लोग पाते तो कसेः. पौर्त 
जब दमनं फिरगी के मन मेजीर्वितश्ं 


यवंसंजः जहौ जौ" गये वरहा "स्वत प्र 
गपमान हो रहा या? उंयको्वहुसष्ः 
मारतं केः प्राणों को प्नौसुरं धने धिर 
पीडाः कचौटतीं धौ लौरगो कोः रहर 


“~ ऊ 


1); 
ॐ + 
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वे गये जहां, हडतालो काही क्रमथाः 
लोगो के मनमे धृणा-भावक्याकम था। 
विद्िप जाग वैठा था जन-मानसमे 

उपचार नही उसका निमेम उपशम था | 


जल उटी विदेशी वस्मोकी थी होली, 
कारून भग करती वीरो कौ टोली, 
सनको उमयको रोक नही पात्तीथी 
लारी की वर्प, वद्टरूको की गोली । 


शासन का रुख जनता को अखर रहा था, 
जने-आन्दोलन प्रतिपल हो प्रवर रहा धा, 
आक्रोश समाहित था जो जन-जीवन मे 

दूस आन्दोलन द्वारादौ मूखर र्हा था। 


लाल पगड़ी वाला कौ होली 


सत्याग्रह के नेता की सुन कर बोली; 
जनता थी उसके पीदे-पीये हो ती, 
प्रस्तावे वारदोली' मे पारित करके 
गाधी जीने थी नर्ईगाठ मव खोली । 


जन-नायक ने थी ग्रह आवाज लगाई, 
न्जेलो से होलोगो की शीघ्र रिहाई, 
जो अथं-दण्ड का चक्र चल रहा भीपण 
जनता को जाये उससे मुक्ति दिलाई) 


कृषको पर लादे गये भूमि कर रोको, 
दयनीय दशा उनक्री तो तनिक विलोको, 
टोको न उन्हे चल रहे शाति-पथपरजो 

जो उन्हे त्रस्त कर रहै उन्हीको टोको। 


सीखो मानवता अन्य सम्य देशों से, 
दो मृक्ति मनुज को दानवीय क्लेशो से, 
मत यो निरीह जनता का गला दवाओं 
अपने इन निमम हसक आदेशो 'से। 


१, वारदोली = उत्तर प्रदेश का एक तात्लुका जहाँ गांधी जी ने अर्हितिक- 
खन्दोलून की योजना वनारईथी | 


१. 
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होकर तटस्य कुदं चर्वा करो अमन की, 
यह नीति छोड हिसा की भीर दमनकी 
पतत्फद के अंधड वन करयो मत हृडपो 
शोभा-श्री भारत के इस्त भव्य चमने कौ । 


वार्ता आज हम मानवता के ताते 
है सन्धिदतु तुमसे इस भांति चलाते, 
अन्यथा अ्रहिसक जान्दोलन के पथपर 
चट्‌ जायेगे नरसिंह सभी गुरति।" 


सत्परामशं यह शासन ने दुकराया, 
आीपधि-निदान रोगी को नही सुहाया, 
ये लक्षण होने लगे प्रकट अव क्षयके 
होती विकारसे ग्रस्त-नित्यथीकाया; 


हो गया मवश्यम्भावौ धा सत्याग्रहः 
था सद्य शाति का नही किसी को विग्रह्‌, 
वेढ चली अहिसा आजं प्रवल हसा का 

केरने अपने सदुपायो समे च्ट निग्रह्‌ । 


जनता गात्ुर यी, करती वह्‌ क्यो देरी ? 
चौरी-चौरा'ः मे वजी युद्ध की भेरीः 
चिड्‌गया युद्ध सत्याग्रह काथाभारी 
जन-जाग्रति अहरह लगा रही थी फेरी । 


चौरौचौरा उत्तर प्रदेश मे गोरखपुर के निकट एक.गांव जहाँ शाम्त 
आन्दोलन ने उग्ररूप धारण करर लिया घौर परिणामस्वस्प कई पुलिस 
बाले जीविते जला दिये गये । यह्‌ घटन ५ फरवरी १६२२ दरग्को र 
भो, 
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चलं-समारोह सज गया शीघं तरूफानी, 
आ जुडे सदसो वीर विकट-वलिंदानीः 
थे गरज उठेनर-वीर रोप खा-खाकर 
“म नही सहेगे शासन की मनमानी 1" 


थी इूव रही जनता जय-जयकारो मे, 
संकल्ये-भावना हुई ध्वनित नारो'मे, 
दिश्िःविदिशाभो मे जय-घ्वनि गूज रही थी 
चौरी-चौरा की गलियो बवाजारो मँ} 


थाएक तिरगा मी नभ मे फह्राता, 
दल उस्षको लेकर चलता धा इठलाता, 
जय~ध्वनि आती यदि एक कण्ठ से उटकर्‌ , 
वह नारा था पूरा समुदाय लगाता) 


जय की ध्वनियोसे थरा रहा गगन या, 
धरता जय-ध्वनि से शासन का मन था, 
छाती पर उसकी कोई मग दलेयौ ` 
अत्याचारी को कव यह्‌ कृत्यं सहन था ? 


आ समारोह को धेरा सैनिक-दल ने 
लोगो को लकारा हिसा कै वलने 
निर्द्षिभ्निहत्थे लोगो के सर पर अव 
गे>लगी- लौविर्या' निर्ममता से चलने 1 


यह्‌ चोट सथी केवल लोगो के सन पर, 
पमान {7 एकी सहूती वह्‌ वीरं (भी क पर्न पर 


पनर क ए याण तित ॥ रि म्तः 010 क कन्द प 
६४ न शवृननत्तिस्यक्तिःवेयक्तिकतौ सुदुन्योदि 


अव क्र्‌द्ध भीड़ जनताकी वदी उफनकर) 1 % 


भै 
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ललकार उठा ` नर-नाहर एक गरजकर 
हिसक प्रवेत्ति का देना होगा रंत्तरः 
हमको मरना कृत्तो कौ मौत नही है। 
लाठी-का घदला लेगे,' देकर पत्थरं। 


बदला; सेना उनका, जिनके सर पुटे, 
हम; पर ये हत्यारे कराल होः द्र 
ये लहु हमारा बहा रहे है, जेसे 
वैसी ही धारा इनकै सर से द्ुटे" 


गजना वीर की सुनकर सब हकर 
सब ही ने अपने कोप-घनुष टकारे 
फन-फना उठे क्रोधाघ वीर-भट अगणितं 
आर्हतः होकर थे काल-व्याल फुकौरे। 


हिस्राः सेय प्रति-हिसा को भड्कायो, 
उत्मत्तषएभीड़ मि उवार क्रीः क्ता अया, ` 
चेतनालजलोन कीरथीनप्मरााचुकीरसिि की 
अवचेतनेए से7न्डिठकट सदार्नधिर गुर्खधरा # 


वदलापम्लेने क्रा $ भावि नवर्नो संक्रम 
हसी कागवर्हुलघु रूप हिगेषै व्योपिकफः 
जोम जभी, अनुशासित ची संपतते यि 
वहरिएकर ल्यः के लिये पवतीाक्ाक्कः्र 


था एक सक्षय वदे्तो-स्केवलधिदल 
बदतास्लिनैः कौथनसक नका सर्नष्मचत्ी 
सिसन दैमको री, हैमे इसको रमि 
व॑र कंन दों हमं वैका छर्वन्वगेला 


~ ९८ ~ 


वस॒ फिर क्याथा, सव भषट पड़ ले पत्थर, 
आक्रुल थे सव देते हिसा -का उत्तर, 
जो पन्थ उन्हे वजित था नेता हारा 
वट्‌ गई भीड़ थी हिता के उस पथ पर। 


अपि के बाहर हुए सभी दीवाने, 
फिर प्रलय-मेव से लगे धरा पर छने, 
थी वरस चुकी लार्वि्यां सरो पर उनके 
वे क्रोधवन्त हो लगे उपल वरसाने। 


जव देखा, ये नरसिंह क्षुव्ध हो जागे, 
दुम दवा लाल पगड़ी वाले सवं भागे, 
बढ रही भीडइ थी उनके पीले-पीछे 


वे प्राण वचा कर भाग रहे ये अगे। 


जा चपि पुलिस धाने मे सभी लपक कर, 
अव घेर चिधा जा उन्हे भीड़ ने सत्वर, 
अब पटाक्षेप, थाः उन सवके जीवन, का 
थी मौत लगी मंडरानें उनके सर पर। 


उस ऋद्ध भीडने कटसेआगलगारदीः 
यह्‌ चिता जीवितो को उसने धधका दी, 
हस रही- मौत थी दल-देख कर ज्वाला 
खुश दोती थी लख ‹ जीवन. कौ वरवादी | 


जल उठी लाल पगड़ी वालों की होली, 
भ्रमूदित्त थी लख कर मतवालो की टोल्नी, 
उनके सर, पर थी हई, मौत की वर्षा 
जौ बरसाया,. करते ये लादी-गोली। 


=+ €. = 


जल मरे, एक अफसर--इक्कीस सिपाही, 
थी कितनी मीषपण--कितनी करुण तबाही 
इतन को खाकर भूख मिटी हिसा की 
थी मिली मौत को जीवत-बलि मनचाही । 


जन-नायकं ने जब समाचार यह पाया, 
उसके मन पर दुख का पवेत अर्या, 
हिसा थी यह उसके जीवन-दशेन की 
गाधी के मन नते भारी धक्का खाया) 


हिसा का यह्‌ खुलकर हुड-दग हभ था, 
व्या लाल-लाल आंखो का रेग हुआ धा, 
हो विवश, सोचता था वहु मौन तपस्वी 
यह्‌ त्याग-तपस्या का ब्रत-भेग हुआ था 


आदेश मिला--“यहु बन्द करो सत्याग्रहः 
यह्‌ सत्याग्रह दह गया आज हत्याग्रहु, 
सिद्धान्त जल उ हिसा की ज्वाला में 
यहं पतन होगया मेरे मन को दुस्सह) 


मन मे हिसा के भाव न पलने दूंगा, 
इस पथ पर कोई चले, न चलने दुगा, 
जो उगा अहिसा-सत्य-प्रेम का सूरज 
जीवन रहते मै उसे न ढलने दरंगा। 


जो जीवन की वलि नले, बलिदान नही दहै, 
सत्यथ की, लोगो को पहचान मही ई, 
आत्सोत्सगे बलिदानो की परिभाषा 
क्यो सत्यव्रती को इसका ज्ञाननहीदहै? 


नयो हु अदिया द दमा म मपित? 
पर्या दुः भावना सनुर-यृत्ति मै पापिन्‌ 
कर्नो दुगा सगणं पि प्रायर्निनः 


कन वि 
म गह अन्दोन अन्द कर्जा दिति! 


द > [न ।। 
६१ 


॥ 


क्न 


इतिहास के अरसं 
चल रहा यान जवबहो पूरी द्रत-गति,से 
हो चक्र प्रवत्ित प्रबल वेग की अत्तिसे 


चर-मरा उठेगे उसके सव केल-पुजं 
यदि उमे रोक दे हुम सहसा दढ यति से । 


जो बैठे उसमे, सव भटके खायेगे 
सब एकनदूसरे से ही टकरायेगे 
जो सम्हलेगे, मृष्किल से ही सम्हलेगे . 
जो सम्हल न पाये, बडी चोट खोयेगे । 


एेसा ही सहसा हभ स्तब्ध आन्दोलन्‌,. 
जव प्राप्त कर रहा था वह्‌ अपना यौवन, ॥ 
यौवन.की गत्ति को मोडातो जा सकता 
है किन्तु दमन मे विकृति का आवाहन 1, 


आन्दोलन का अवरोध सभी को खटका, 
लोगोके मन कोलगा तीत्र यहु फटका, . 
यह्‌ लगा, चढा कर आसमान पर जसे... 
धक्का देकर ही गया भूमि पर पटका.। 


हो;ग्ये समी के अंजर्‌.पंजर दील, 
भुन-भूना उठे-.मन ही मन सभी हटीले, . 
जन-आान्दोलन का स्थगन देख यह्‌ सहसा ~. 
सुव॒ के सव होते लाल भौर थे पीले। 


५. 2 


यथ्रपि जन-नायकः जनसामे अति त्रिय थ, 
उनके प्रति श्रद्धा-भाय नुमो सधि थ, 
अविश-वचन दम समय नमै कटु उनके; 

जो तगते पटे गयो मदुर भ्रेपिव ष) 


प्रित्या विकट भौ सन-मीवन मे ध्मा, 
असर्पनता सन्ने दारेनो म नायी, 


यह कौन कहै, धामन दू मनाम 
कै 


या द्रियासीन जमनी नली अषयापो। 


[ 


उत्साट्‌-भावना हृद सभी नसी शटि, 
अपगाधणफए़ का, राष्ट हुमा वा दुंटिन, 
यर्वा भुन पठती, ब्रून दिमानय न्ये 
कर चैठा द्वह राजनीति का रपटित। 


जन-अन्दोलन भीनोर्पएक हरण, 
रणमेहोतादै भूत्य ब्रूत हेर न्षसक्रा, 
क्षण भरभौर्णमे दृष्टिकष्ी गदि नूर 
जता सपना द्रट, विजय कैण््णका। 


रण-राजनीति मे होती क्षम्य कुटिलता, 
हे चक्-व्युट्‌-सो उसमे विकट जटितता, 
होते है कितने दाव-पेच आवद्यकं 


, 


तव कलना से पिनतती कदी सफलता! 


है भूल सदा ही भारत करता जाया, 
रै सदा जीत ने उसकी पलटा पाया, 
मुहके वल ओघा गिरासदा वहुरणमे 
योये आदर्शो को जिसने अपनाया) 


~ ७५ - 


आदशं नही पले जाते बन्धन मेः 
है कभी कुटिलता भी आवश्यके मनमे, 
जीवन दात्ता घन मे चपला रहती है 
दै लपट छिपी रहती सुरभित चन्दनमेः 


है उत्िहासो के पृष्ठ वोलते दिंखर्ते 
अगणित्त रहस्य वै हमे खोलते दिखते, 
आदशे-वादिता के कारण योद्धा भी 
सवे मुह भिर कर त्रेण ट्टोलते दिखते । 


रण मे यद्यपि बावसश्यक होता वल है। 
पर आवश्यक भी कभी शत्रुसे छलदहै, 
जो दछल-वल से कर सके युद्ध संचालन 
रण-नीति विशारद समभो वही सफल है । 


इतिहास साक्षी इसकौ हमको देताः 
जय ओर पराजय का निर्णापकं नेता, 
यदि चूक गया वह्‌, लिखी पराजय निश्चित 
यदि सम्हल गया त्तो विजय वरण कर लेता ।' 


है मर्हगी हमको पडी भूल दुखदारई 
एसे ही हमने पराधीनता पाई, 
इतिहास कह रषा चीख-चीख करः हमने 
सन सतावन्र्‌ मे यही भूल दृहराई। 


यदि स्वामि-भक्तिकाढोगन भारते करता, 
स्वातत्य-समर मे विना मौत क्यो मरतो? 
इतिहास ओर ही कु देता अपना, यदि 
रण मे दिखलाता पूर्णं राष्ट तत्परता ।' 


~ ७४ ~ 


ले आदर्शो की भाड़. चपि कुचं कायर 
भारत नै पाये धे डउायर' ओंडायर, 
दिल्ली कलकत्ता ओौर वम्वर्ह नत थ 
हावी थे उन पर लन्दन-लंकाशायर। 


वन गया भूल का कारण चौरी-चौरा, 
एेसी अगणित भली का मिलता व्यौरा, 
रण के थोधे अदेर्शो के पालन मे 
गौरी के हाथों मारा ग्या पिथौरा। 


जो भी बोला, यह वोला-भूल हरईहै, 
यह॒ सत्याग्रह है, क्व यह्‌ द्रम है, 
इसके प्रवाह मे जौ पडता, वहता है 
जो उड फूक से, यह नही रई दहै। 


यदि लोगो का उत्साह्‌ नही चुक जाता, 
यदि आन्टोलन का वेग नही रुक जाता, 
तो जग्रजी साम्राज्यवाद का ण्डा 
यहु किसे न्नात शायद तव ही भरुक जाता । 


+ डायर जनरल टायर जो जलयान-वाला वाग के हृत्या-काण्ड का मरय 
अधिकारी था। 


„ गौडायर=पजाव का तत्कासोन गवर्नर जिसने जलयान-वासला वाग मे 
गोली चलाने का अदद दिया था। | 


तदन लकाणायर=दर्म्वण्डकफे दो प्रसिद्ध नगर) 


पर भूल हो गई वह्‌, हमको रोनाथा, 
इतिहास गौर दही कुं अपनां होना था, 
अभिशापो से उर्वरा-मूमि प्रर अपनी 
दुसं-ददं करण हमको अपना वोता था। 


अंकित है अपने ओम इतिहासो परः 
हम गवे करे क्यो उनके अभ्यासो पर 
जडता की जड हमको उखाडनी होगी 
जो जमी हुई है भारत की सांसौ पर! 


छ्रगारो का उद्ुचोष 


ज्वाला न उठी थी कैवल सागरतट से, 
जागां था सारा देश अनल-आहटसे, 
गगा ` यमुना का पानी खौल उठा था 
अव॒ डते थे अंगारे वशीव्ट से। 
जो हुभा अकरुरित रोष अदेप हदय मे, 
वहु प्रतिभासित होता था नील-निलयमे, 
थी उसरी रोष कौ, एफूलो मे अरूणाभा 
वह लक्षित होता था कोमल किसलय मे। 


उस ज्वाला से हर अतर लस रहाथा। 
उससे भारत का घर-घर भुलस रहा था, 
उतप्त कण्ठ हयो रहै उसी के तपसे 
कोमल-कण्ठो का मृदु-स्वर भुलस रहा था, 


इस ज्वाला पर यहु डाल दिया क्यो पानी ? 
जव लपटो में गति आई थी तुफानी, 
अव तो इसकी लौ ओर भभक उदरी दहै 


है भुलस रही इसमे धर की ही छानी । 


हतवद्धि हो गये स्वय-सेवको के दल, 
उरसे उद्रेलित असतोप की हल-चल, 
प्रतिक्रिया वहु-मूखी देती थी दिखलाई 
भावो की गति हयो गई मौर भी चचल। 


न्= ७८ [ 


हौ गये- भगः: सव आजादी के सपने, 
ठह गये -मष्टल; सवे ` मसूवो, के ; जपने, 
जो ज्वालाभो मँ, हंस कर :कूदापडे थे- 
व लगे आत्म-ज्वाला से; सभीतडपर्ने । 


कु वे थे जिनकी' बुणी!नही थौ ज्वाली; 

फंय न॑रा उन्होने अपने लिये निकाली, 

"दुम क्रान्ति परस्त्र कै बलं पैर करके भीषर्णं 
ही लेगे' ओंजोदीः की "जयमालां । 


यर्पि ` इं शां्चन का पजा भारी है 

अतिकित ` दसस दुनियै हीं सा है 
र जिसके उरमे भटी धर्धक रहीं 

वभा उरषौ रती उसको चिनगी है? 


हम लूकेगे इस "महा-शक्ति से' उट कर; 
अपनाकर भीषण करन्ति, शास्ति से हटकरे, 
'जंपनेः"पागनं कणो कां जोरे लगा कर" 
दिला देशे यहं संततौ शीघं पटे फरं । 
हम युद्ध गुरितल्ला कर छपे मारेगे, 
हम असफलता से हदय नही हारेगे 
अपनी धरती का पाप उतारेगे हम 

गोली मे हम पापी को भी तारेगे। 


हम बलि-पंथी बन कर बलिदान करेगे, 
धरती की सिही का सम्मान करेगे, 
हम प्रबल रक्त का परिचय जग कोदेने 
त्सुर्गो के पथ प्र प्रस्थान करेगे । 


~ ७६४६ ~ 


पीडा असह्य होः उटी हमे बन्धम्‌ कौ, 
है वीत चुकी अव घडी करूण-क्रन्दन की, 
टो सावधान भव्याचारी ! अव तुको 
ये उटी जलाने ह लपर्टे चन्दनं की। 


शोणित म तूफानी उवाल बाया है, 
भूकप भावना का कराल माया दै, 


तेरे विनाश की वेला आ पवी रहै 
सर पर मंडराता हृभा काल भायादै। 


हम महानश की लपटों णर नाचेगे, 
हम मे कितनी है आग, इसे जतचिगेः 
पड़ चुके शान्ति के ग्रन्थ सामने तेरे 

हो विवश भाज दूनी भाषा वचिगे। 


डोले ! डोले ! यह्‌ घरणी उग-मग डोले, 
चरसे { वरस ! इस भासमान से शते, 
क्षय हो! क्षयहो ! साम्राज्यवादकाक्षयहो। 
सारी दुनिया भव भारत की जय बोले 


` कया-क्रम 


कुछ दिन राजनीतिक कायो ने निकालते के पश्चात भगतरसिह ने 
विद्याभ्यास्त के लिए नेक्षगल कलिज लाहौर कौ बीर एर कक्षामे 
प्रवेश प्राप्त कर लिया। कालिज के स्नेह सम्मेलन फे अवसर पर 
तास्कालिक-साषण-प्रतियोगिता को कायं-फम रखा गया । 





मगवतीचररा : युवक-कर्तैन्य 
ि “यौवन व्या है, यह लंपटो का सगम है 
सरगम है यह्‌ अन्तर के तूफानो का, 
यौवन अरमानो का सर्वोच्च शिखर है 
है पुण्य-पवे यह्‌ यौवन वलिदानो का। 


अगारो का पथ ही यौवन का पथ है 
हर बात असम्भव यौवन की मजिल है, 
कटि यौवनं के लिये पल बनते है 
हर मुश्किल को यौवन खुद ही मुर्किलहै। 


| आधिर्या | प्रबल-तम यौवन कौ ससि दहै 
भू-कम्प धडकने है थौवन कै दिल को 
| । धन-गजैन अल्ह्ड यौवन के ही स्वर है 
है तडिति दीप-माला इसकी "महफिल की । 
यह आसमान है चौडा वक्ष समयं का. ˆ 
जो तना हुञा दिखता है हमे विजनमे, 
ये नही सितारे, तमगे टके हृए है 
जीते दै जो इसने श्रपते यौवन मे) 


है मेरुदण्ड यौवन मानव-जीवन का 
युग के सपनों का है यहु रग सुनहला, 
यौवन ने अपने "संकल्पो के वल से 
है रूप धरा का जक मनचाहा वदला। 


हम जिन्हे युवक कहते अपनी भाषा मे 
वे है यौवन के अग्ति-दूत मत्तवाले, 
. हम उन्हे दहकते शोले भी कह सकते 
कह सकते उनको लटो के रखवाले । .;. - 


4 1 ¢ 0 


है युवक, जिन्हे सागर उथले लगते 
नौने लगते जिनको अजेय पूरव 
जो अन्तरिक्ष का मान रौद देते 


ये र्चाद-सितारे जिनके अगे, नत है) 


है 
हैः 
है 
है 
क्या वात करे यौवन के दीवानो की 
ज्वाला-परुखियो पर रास रचत. है वे, 
देना पडता तो मस्तक दे देते है. 


मस्तक देकर. सम्मान वचाते है वे। 


जव है यौवन के हाथ सर्जना करते 
ये नई सृष्टि धरती पर स्वदेत दहै, 
जन तक सपनो मे प्राण नही भर देते 
ये हाथ चेन तबे तकं न तुमिक लेते है। 


जव एसा यौवन. पाया है हमने, तो 
हम चुने आग के फूल, मौत से वेले, 
यदि आसमान फट पडे हमारे सर परं 


ह्म अपने भुजदण्डो पर उसको भेले | 


== द १ ~ 


यौवन कमै ससि -को धौकनी -बनाकर, 
हम क्तेव्यो की मदी को- दहकाये, 
अपने सपनो को हम संचो मे ढाले 
दृढ सकत्पो से रगड उन्हे चमक्ये । - 


यशपाल :-सामाजिक क्रांति - 
““क्या है समाज, पहले " हम यही 'विचारे 
‡ इसके रचना-तत्वो का विश्लेषण रहो, 
"फिर क्रान्ति ओर "उसके प्रभावे का व्यापक 
सपक्ष भाव से सम्यक्‌ भसिप्रेषण हो 1. 


होता समाज केवल समुदाय नही रहै 
यह्‌ नही व्यक्तियो का केवल अनुदल दैः. 
सह-जीवन की चेतना. ,प्रर- है इसमे 
यह बृद्धि ओर भावना-युक्त जन-बल दहै। 


यह्‌ है विराट अस्तित्व व्यक्ति सत्ता का 
यह रूप आत्म-चेतनता का व्यापक है 
यह संश्लिष्ट सत्ता ज्वलन्त जीवन की 
यह व्यष्टि-भावनाओ का उत्थापक है। 


यह्‌ महासिधु जन-मनिस की लहरो का 

हर लहर इसे कुष्टं अपनापनं देती हैः ` 

यह्‌ मनोवृत्तियो का है रूप परिष्कृत ` 

हर मनोवृत्ति इसको जीवन 'देती है) 
यह्‌ शुद्ध सग्रठ्न रहै परां -भावो का 
कल्याणतकोष यह्‌ सवेमान्य रहै अपना, 
है यह्‌ 'निदान-उपचार -पाशविकता का 
यह मानवता का सबसे सुन्दर सपना। 


~~ दं २ ~ 


विश्वास, धर्मः सच्छतिर्या, परम्परा 
पाता समाज है हृष्टि-दान इन सव से, 
वह॒ नया परथ पाता है कर्तव्यो को 
पाता जीवन को दिन्य-ज्ञान इन सवे । 


पर कभी-कभी विश्वोस-घरम की जडं मे 

अहमन्य भाव के कीडे लग जाते है, 
पीते प्रहते दै वे जीवन-रस इसका 
इसके विकास की गति को वे खातेहै। 


इसकी आकृति में सहज विकृति भा जाती 

है इस समाज को गत्ति कुण्ठित हौ जाती, | 
जो शक्ति शिखर का पथनदर्णन करतीदहै ` 
वह्‌ शक्ति स्वय 'ही भू-चुण्ठ्िति हो जाती । 


विकृति का चिर-उपचार क्रान्ति है केवल 
है क्रान्ति तिक्त गौषधि समाजके ज्वर कौ, 
„ यह्‌ शल्य-चिक्रत्सा है समाज के व्रणकी 
है क्रान्ति स्वस्थ सद्गति समाज जर्जर की । 


यह वह उवाल है जो समाज के दूषित 
अहमस्य मनोभावो का कर उस्सारण, 
प्रस्थापित कर समरसता ओर व्यवस्था ,. 
वनता जीवन के. लिये शन्ति काकारण।.; 


दै कान्ति दहकती- भहु, जिसकी ज्वाला 
है जंग-मोरचा इस समाज का खाती, 
कर ' भस्मसात्‌ इसके विकारे क्षण भरमे 
इस्पात बना कर फिर इसको चमकाती। 


ध क 


है क्रान्ति एक दावाग्नि प्रखरतम जिसमे 
भंखाड्न्फाडं कुविचोरो के जल जाते, 
वह॒ भस्म लाद वनती चतन विरो कों 
जो - पनप-पनप ˆ नव-जीवन पा लहराते । 


वस्तुत -कान्ति चिन्ता का विषय नही,है 
है क्रान्ति न हौज, जिसे देख उर जाये 
जब भी समाज मे इसका प्रादुर्भवदहो 
हुम अपनी सोसो से इसको दहुक'ये। 


आह्वान करे हम स्वत. क्रान्ति का अनुदिन 
हम इसकी ज्वालाओ क्म आहुतियाँ दे, 
है कलुष-सोट जितने, सव जला-गला कर 
हम इस समाज के लिए नई कृतियाँ दे ।” 


भगतसिंह : बलिदान 

बलिदान--शन्द यह्‌ चार वणं का पावन 

चारो वेदो का मूल-मत्र सुन्दर हैः 

श्रुति, शास्र उपनिषद है इससे आलोकित 

सागर अथाह इस गागर के अन्दर है। 
बलिदान, विलोडित होता जब अंतर मे 
बलिदान हमारी जिह्वा पर जब भता, 
बलिदान हुए जितने अन तकदसभरुपर 
यह उन सब कीरै हमको याद दिलाता । 


बलिदान, शब्द इतिहास स्वयं विस्तृत दै 
जिसमे संचित इसकी गौरव-गाथाए, 
बलि हृए किस तरह देश-धमे पर अपने 
बालके, जवान बढ, बहने-माताएुं ।` 


== द -== 


वलिदान हमारे भत्ति-व्रल का धयोतक है 
हम करते जिसका दान अन पर्‌ हस्त कर 
बलिदान हमारे जीवन का परिचय दहै 
देते लिसको, -पाकर देने का छवस॒र)। 


वर्विदान-रक्त का है प्रवाह यह अपना 
सचार धमनियों मे जिसका अविरल ई, 
वलिदान-एकं कत्पना पुण्य-पावन दहै 
वलिदान- मोक्ष का साधन एक प्रवलदहै। 


वक्लिदान एक रैसी मशाल है जिसको 
हाथो मेले, हम वक्ष चीरते तम का, 
दस महादेश की गौरव-ग्रन्थावलि का 
वलिदान-पृष्ठ है खुला हुआ, अनुक्रम का। 


वलिदान एक उज्ज्वल दपण है जिसमे 
है भूत, भविष्यत्‌ वतमान सव दिखते, 
वलिदान, एकं सुन्दर लिपिं है हम जिसमे 
इस विशद राष्ट की कीति-कहानी लिखते । 


वलिदान-दान की है ज्वलत परिभाषा 
वलिदाने--दमटे मानस का_ चिन्तन हैः 
वलिदान प्रेरणा दै हमको सद्गत्ति की 
-यह्‌ जीवन का सर्वोपरि अभिनन्दन है। 


¶ 


सिद्धान्त, भावना, नीति, धमं रक्षण को 
वसे सदेव हम वलि देते अये -है, 
पर वीर-प्रसवनी इस भारत की-भृ पर्‌ , - 
मर मिटे के ही भाव अधिक भाये हे। 


~ ४५ - 


जव-जेव इस धरती पर संकट-घनं छाए 
हम उठे प्रभेजन वन कर उन्हे उडानेः 
मा की पुकार सुन उठ-उठ कर दौड हैः 
हम जीवन कौ वलि देकर उसे छुंडाने । 


इतिहास कह रहा चीख-चीख कर, हम है 
जो आन-वान दिति वन जाते पवनि, 
हम लिये हथेली पर प्राणो को फिरते 
दूस धरती की आजादी के दीवाने। 


वलिदान किये जितने, क्या उन्हे गिनाये 
मिनना हो जिसको, गिन ले नभके तारे, 
न्यौद्धावर जितने लाल हुए धरती पर 
वे चमक रहै है नभ मे रत्न हमारे। 


वल्िदान-कसौटी आज पुन प्रस्तुत है 
हम को अपना पौरुष इस पर कसना है, 
शोणित से लपटो का उर शीतल करना 
अव नही किसी स्नेहिल उरमे वसनाह। 


आजादी पर जब हं सकट-घन दए 
बलिदानो करा फिर हमे पथ चृनना दहै, 
अपमानो से जव प्राण-प्राण जलते ही 
तो हमको मेघ-मल्हार नही घुनना है। 


प्रज्ज्वलन शान्त तब होगा दग्धहूदयका 
जव रक्त-सिघ्चु मे हम इबे-उतराये, 
हम अपना, अपने अरि का रक्त बहा कर। 
अपमानो की ज्वाला को शीघ्र बुभ्ाये। 


~ ८६ - 


जिसने सम्मान दुभा है इस धरती का 
उसके हाहाकारो के स्वर चुनना है, 
जो आज सभ्य कहना कर भी नगा 
परिघान कफ़न का उसके हित बुनना है। 


भारत मां के - लादले-सपूतो से दै 
इस दीवाने को वात यही फिर कहना, 
यातना नकं की सहना श्रेयस्कर है 
पर श्रेयस्कर दै नही दासता सहना 


जो कालिखदहै लग गर्‌ कीति पर अपनी 
हम सव शोणित से उस कालिख को धोए, 
आजादी की उन्मुक्त फसल लहूराने 
हम वीज मस्तको के धरती मे वोएुः। 


यदिह अभीष्ट हमको दस्र पावन भरू परं 
पुण्यो की फले फले गौर वे पले, 
तैयार रहे हम अपनी -वलि देने को 
फस के फन्दो पर भी हंस कर भरले ।” 


तूफान ओर यौवन 


चोद दूज का तुमने वटकर नभ मे चढते देखा होगा, 
यौवन की मंजिल पर उसको आगे वदते देखा होगा। 
तुमने महासिधु मे भीषण ज्वार उफनते देखा होगा, 
तुमने सागर की लहरो को पर्वत वनते देखा होगा। 


वन-प्रान्तर मे दावानल का तुमने नर्तन देखा होगा, 
तुमने विकट ज्वाल-माला का करू प्रवतंन देखा होगा। 
तुमने मतवाले मेघो का यौवन-गर्जन देखा होगा, 
तुमने उनका तडित छटा मिस वन्हि-विसर्जन देला होगा । 


तुसने धरती के अगन मे अधड़ अति दे्ा होगा, 
रौद्र-रूप धर तुमने उसको श्रुम मचाते देखा होगा । 
भगतसिंह वन गथा बगरूला एसे ही प्रचण्ड यौवन का, 
उसके सकत्पो मे जाग्रत वल था अव उनचास पवन का, 


वह यौवन दे उठा चुनौती, सागर केभी तुफानोकोः 
वह्‌ यौवन दे उठा चृनौती, कमा के दढ अरमानो को। 
उस यौवन के आगे पर्वेत भुक्ने को तैयार दहो गए, 
उस यौवन के सहज भाव भी उदहीपित अगार हो गए। 


उस यौवन की ज्वाला लख कर सहमी दावानल की ज्वाला, 
उस यौवन पर हुई समपित प्रखर तेजयुत विद्य्‌ त-माला ] 
उस यौवन की प्रबल गजना सुनकर घन-गर्जन हत-प्रभ था, 
उस यौवन की ऊंचाई के आगे नीचा लगता नभधा। 


~ £&य क 


उस मतवालेः का यौवन अव पौरुष के पथ पर चलता था, 
जो उसने प्रण ठान रखा था, वह्‌ प्रतिपल उर मे जलता था] 
उसका प्रण था, अपनी धरती पर अपना भफण्डा फह्राना, 
उसका प्रण था जन-जीवन मे हर्ष-तरंगो का लहराना। ~ 


एक दिशा को ही उस्मेरित उसके संकल्पो की गति थी, 
करान्ति-मावना की धारा मे इव रही उद्‌ड श्रकृति थी। 
फिर कंसे उसक्रा मन हरता गहन अध्ययन्‌ विद्यालय का, 
वाहर अने को आतुर था, जव भीषण तूफात हृदय का । 


विद्यालय से गायव रहना अब उसके जीवन का क्रम था। 
गोपनीय संगठन कान्तिका, यह्‌ उसका हो गया नियम था । 
इन कामो मे भगतसिंह का था सुखदेव वना सहयोगी, 
गुप्त-क्रान्ति-कारी-दल का वहुसिद्ध हो रहा सिद्ध नियोगी । 


| ् 


वट-घर्मी समाजं 


यह्‌ वट-वृक्ष विशाल, विजन म बाहु-जाल फलाये, 
जटा-जूट-धारी मूनि-सा यह्‌ दिखता ध्यान लगाये । 
इसकी छाया मे वैडेः दो युवक वार्ता-रत दहै, 
गुप्त-मंत्रणा दहेतु नगर से दूर यहीं आगत है। 


है चर्चाका विपय, "चाहिए हम को युवक निराले, 
वलिदानी, साहसी, आन पर जो मर-मिटने वाले) 
जो हो विर्वसनीय परम, दढ अनुशासन के पालक, 
विषम परिस्थितिमेभीहौ जो ऊडिग काय-सचालक । 


अगरदेश की धरती मागि, रक्त उडेल सके जो, 
जो क्रो पर चले, आग की वर्षां मैल सकेजो। 
अपने गूप्त सगठ्न को है, ठेसे युव्रक अपेक्षितः 
देश-भक्ति कौ प्रवल भावनानो से हौ जो रित ॥ 


9 


उत्तर-प्रति-उत्तर द्वायथा विपय अभी यह्‌ चचित, 
हुई वार्तक्रम मे भारी बाधा एक उपस्थित । 
चिद्यः ने कुहुराम मचाया चे-चै-चे-चे करके, 
गला फाडकर चीख रही थीवेसव मारे उरके। 


नीडयोरदही सरक रहाथा, एक भयकर्‌ विपधर, 
व्यक्त कृर रही थी वच्चो की चिन्ता वे च्रिल्ला कर। 


भगतसिहिकोपल भरमे ही वात सममे आई, 
वोला-- "है सुखदेव । परीक्षा पर अपनी तरुणाई । 


व 


अपने रहते, वह्‌ चिद्यो के वच्चो को खा जये, 
यौवन हयेगा व्यर्थ, न इनकी रक्षा यदि कर पाये। 


है पिस्तौल नही, चढकर मै इसे गिराताभ्रू पर, 
तव तक तुम तयार रहो, ले भारी-भारी पत्थर 1" 


रोक सके सुखदेव, पूवे ही उसके वह्‌ जा लपका, 

भटका दिया पुमे तगडा, विपधरभ्रू पर टपका! 
तत्पर था सुखदेव, दिये उसने कस-कस कर पत्थर, 
टेरहौो गया विपधर अव पीडासे तड़प-तडप कर। 


प्रथम परीक्षामे दोनो ही बहत खरे उतरे थे, 
काल-व्यालसे जूक, काम साहस का कर गुजरे थे। 
मृत भुजंग निकटस्थ वही पर अवमभीपड़ाहुमाथा, 
भगतसिंह भावो मे इूवा-दूबवा खड़ा हुआ धा। 


““क्यो भाई क्या सोच रहै, क्या बात विचाररहेहो? 
भावो मे इूवे-दूवे, क्या चित्र उतार रहे हौ? 
तुम कर्मरुहौ कठिन, किन्तु वहुधा भावुक हौ जाते, 
भाव समाधि लगाकर तुमहो सनदही मन खो जाते 1" 


कहा भगत ने चौक--“"मित्र मै ह विचित्र उलभनमे, 
यह्‌ विशाल वट-वृक्ष देख, यह्‌ वात उटीरहैमनमे। 
केवल होना वडा, वडप्पन का पर्याय नही है, 
मपना-अपना स्वार्थ, वडो का क्या व्यवसाय नहीहै? 


है विशा यह्‌ वृक्ष, भूजाएः है अपनी फेलाये, 
किन्तु कोटरो मे रहता यह्‌ भीषण जन्तु छिपाये। 
जितनी इसकी परिधि, जहा तक रहती उसकी छाया, 
अपना टट एकाधिपत्य ही उसने सदा जमाया] 


~ ६१ - 
वडे वृक्ष के नीचे छोटे पौधे पसप न पात्ति, 
वे अपने समुचित विकास को तरस-तरस रह जाते। 
जो विशाल तरु, खोटे पौवो का जीवन-रस पीते, 
ये रहते मृतप्राय, किन्तु वे बडे-ब्रडे तरु जीते। 


एसी ही विचित्र कुछ अपने इस समाज की गतिरहै, 
बडे पनपते, जो दोटे-- उनके विकास पर यतिहै। 
अधिकारो कौ जडे जमाये वे बैठे रहते है, 
शोषण की पीडा तो उनके आश्रित ही सहते है। 


कुविचारो के विषधर पलते, कथित बडो के मन मे, 
जाने कितने पाप पला करते उनके जीवनमे। 
जो जितने है वडे, बडे वे उत्तने पाप कमाते, 
खाते अघ गरीव, गरीवो कोये खुद खा जाति) 


सब ' छोटे इस कथित बडप्पन के शिकार होते है 
कहट्ूना भी अभिशाप, ओआंसू्ो से पीडा धोतेहै। 
भूख बडो की बडी, सदा रहते हैवे मुह्‌ बाए, 
वडे-वडो ने अव तके जाने कितने छोटे खाए। 


राजनीति, साहित्य, धमं मे मठाधीशता चलती; 
नये अकूरो कौ गति उनक्रो कटि जेसी खलती । 
गहरी जडे जमाकर रहते दरदूर तके छाये, 
क्या मजालं है कोई छोटा आगे बढने पये! 


उन्हे न डो, वे समाज के खम्भे बडे-बडे रहै, 
कन्ध पर ले वो राष्ट्‌ का कंसे तने खडटै)। 
जिन्दाबाद वडप्पन उनका, देश भाड मे जाये, 
ठेकेदारी रहै सुरक्षित उस पर आंच न आये! 


~ ६२ - 


तथा-कथित जो वडे, न गौरो कोवे जीने देगे, 
जो रस वे पीते, ओौरो को तनिक न पीने देगे। 
पुचकारेगे ओर शरिकजे मे वे फिर कस लेगे, 
पुफकारेगे विपधर जैसे, दाव लगा उस लेगे। 


प्रगति देश की, ये दिगगज है बैठे हुए दवाय, 
हेमाई्‌ का लाल कौन, जो आकर इन्हे हटाये। 
ये वट-धर्मा, जव तक धक्के खाकर नही भिरेगे, 
निश््वितदहै, इस धरती के दिन, तव तक नही फिरेगे।' 


“ठीक कहु रह भगतस्षिह्‌ तुम, मै बिलकुल सहमत ह 
उनके इस अहमन्य खोखलेपन से भी अवगत ह। 
कभी-कभी जब तुम भावो की धारा मे बवहतेहो, 
वड़े पते की वात मित्रवर । तवतव तुम कहते हो| 


वडी दूर की कौड़ी लति तुम भावो मे वह करः 
पर क्या येग व्यथ आत्म-पीडा यह्‌ अपनी सह कर । 
जो वाहूर का शत्रु, निवटना पहले उससे हमको 
करदहीदेगे हम विदीणं फिर अपने घर के तम को। 


आधी छोड अगर परी को लेने हम धायेगे, 
वह्‌ जायेगी द्ुट, हाथ मलते हम रह जायेगे। 


पहले देश मूक्त कर ले हस, फिर इनसे निवटेगे, 
जव तक लक्षय न होगा पूरा, पथ से नही हटेगे 1 


“यद्यपि अधिक व्यवहारिक है प्रियवर 1 ज्ञान तुम्हारा, 
किन्तु पलटनी ही होगी, हमको समाज की धारा) 
जिस योग्य, उसे उतना सम्मान दिलाना होगा, 
भूख गरीव्री मिटा, भाग्य सवका चमकाना होगा) 


== -6 3: -= 


त्याय कर्हाका? श्रम के साधकं अपना स्वेद बहाये, 
उनके जीवन के पुण्यो का लाभ दूसरे पाये) 
सासो के इस क्रय-विक्रय के क्षम्य नही व्यापारी, 
कमं-निष्ठ श्रम के साधक हो पूजी के अधिकारी 


यहु समता अपने समाज मे हमको लानी होगी, 
नये विचारो की जन-गद्धा हमे वहानी होगी) 
ठीक कहा तुमने, पहले है हमे मुक्ति आवश्यक, 
फिर समाज मे क्रान्ति-भावना जाग्रत करना व्यापक । 


अत मुक्ति के लिये, राष्ट हर्म अपना आज जगाये, 
कमं स्वय करफे, लोगो को हम कर्तव्य सिखाये। 
जैसे भी ` नन सके, चेतना है समाज मे भरना, 
हम मिट जाये - क्या चिन्ता? मूक्त देश को करना)" 


~ ~ 


कृथा-क्रम 


मगर्तासिह॒ तथा उसके साथी नाटक खेलकर उनके द्वारा लोर्गो को 
राष्ट्रीय चेतना देते रहत ये । 





इन्कल्छान 


[मंच परदो युवक वातं करते दिखाई 
देते हं । एक कानाम है विक्रम ओर 
दूसरे का विनोद । मंच पर प्राकृतिक 
वातावरण चित्रित है 1] 


विनोद- प्रियवर । देखो यह्‌ प्रकृति आज सज-घज कर 
कसी दुलहिन-सी दिखलाई देती है, 
कूकुमी भोर की यह्‌ अरुणाभा देखो 
लज्जा ही जसे अंगडाई लेती है। 
आगम वसन्त का-यौवन का आगम दहै 
सुमनो के मिस यह यौवन ही पुद्रुलितहै 
वातसि.-नुही, माधुयं द्रवित है मनका 
किसलय-दल क्यो यह्‌ रोम-रोम पुलकित है । 


विक्रम-- इस प्रकति-वधरु के मिस तुमने तो प्रियवर 1 
चित्रित की है अपने ही मन की मोकी, 
माधुयं तुम्हारे मन का प्रकट हुआहै 
हर चितवन ही दिखती है तुमको वाकी । 
जिसको तुम लज्जा की अरुणाभा कहते 
मुभको शोषित की वह्‌ -फुहारसी लर्गती, 
ये किसलय अगारेसे रदहूकं -रहै. है 
तराताससुरभि मुको बुखार-सी ;लगती-। 


विनोद-- 


विक्रम- 


विनोद- 


विक्रम- 


विक्रम- 


विनोद- 


~ ६५ - 


जीवन भी तुमको पतभड-सा लगता दै 
मर गई रसिकता जाने कहं तुम्हारी, 
इस तरुणाई्‌ मे यह विरक्ति है कसी? 
क्यो तुम्हे आग-सी लगती है फुलवारी? 


क्या नही जानते, अपनी स्वतंत्रता पर 
है ग्रहण लगा, बन्दिनी आज माता है, 
इसलिए आज जीवन सचमुच पत्तभड है 
अव तो वसन्त भी लपटे फलाता है 
माता सोए हम कंसे खुशी मनाय? 
क्यो नही हृदय मे आग धधक उन्ती दहै? 
सम्मान आज आहत होकर भो चुप है 
अरिपरक्यो विद्यत नही कडक उठतीदहै? 

[किसी के कराहने का स्वर सुनाई 

देता है) दोनों ध्यान से सुनतेहि। ] 
जाने प्रियवर । यह कौन कराहु रहा है 
यह्‌ किसका करणा-विगलित कातर स्वरहै, 
उस ओर वर्ह देखो, कोई आता है 
वह॒ थाम-थाम लेता दुव मे अन्तर है। 

[करषह्‌ने वाला निकट आता है आकृति 

खुले हुए भ्रन्थ जेसी हे। पृष्ठं फटे-फटे 

सेहै। कही-कही धव्वे भी ले हे)! | 
तुम कौन विजय मे प्रसित? तुम्हे क्यादुखदहै 
क्रिस पीडासे तुम भज कराह रहै हो? 
क्यो याचक-सी लगती है दष्ट तुम्हारी? 
वह्‌ वस्तु कौन सी जो तुम चाहु रहै हौ? 


~ ६६ ~ 


भाहूत-- देखो । देो । तुम मुभको प्हचानो तो 
गै हं भारत का ही इतिहास तुम्हारा, 
देखो मूको, मै कितना मर्माहित ह 


ट. 


फिर रहा आजै हयो मारा-मारा। 


विक्रम-- अच्छा । अच्छा तुम हो इतिहास हमारे 
चिनोद-- यह्‌ तन क्यो क्षत-विक्षत है, यह वतलाओ 1 
विक्रम-- वह्‌ दुष्ट कौन जिसने तुमको मारा है 
विनोद-- अपनी पीडा कौ हमको कथा सुनाभो। 


इतिहास-- क्या नही जानते, दस्यु यहां घुस अये 
भार्ईु-चारे का हमे भ्रूलावा देकर, 
उनने हमको याचकनसा वना दिया है 
सपत्ति ओर सुखे-शान्ति सभी कछ तेकर । 
मु पर क्या बीती, कंसे तुम्हे वताऊ। 
उल्टा सीधा जाने क्या-क्या लिख मारा 
लिख दिया कि भारत मे असभ्य रहते दह 
इसलिये उन्हे शासन वरदान ह्मारा। 
जाने कितनी-कितनी सी ही बातें 
लिखवादी उनने भूटी ओर अनगल, 
वे सभी धाव है अव मेरे इस तन पर 
मेरे अशान्त मन मे है भारी हलचल। 


विनोद-- यह वहुत व्डा जो घाव दिख रहा तन पर 
यह कंसे कव है लगा, हमे समभ्ाओ, 
विक्रम-- उपचार करे हम कैसे इस पीडा का 
दरसका निदान, हे पूज्य! हमे वतलाओ। 


~ ६७ - 


इतिहास-- यह्‌ वहुत वडा जो धाव दिख रहा तन पर 
यह्‌ लगा अठरह-सौ-सत्तावन सन्‌ मे, 

जव मुक्ति-भावना परदेशी शासन से 
गी थी तुम जसे वौरो के मन मे। 

भारत के लाखो वेदे जूक मरे ये 

सम्राम युक्ति के लिये हुआ था खुल कर, 

जो आग हदय मे थी अपने वीरो के 

वह लावा बनती थ शोणित मे घुल कर। 

दुभग्यि । मुक्ति फिर भी नहमे मिल पाई 

थी वदी, दासता कीही काली छाया, 

विक्रम-- अच्छा यह्‌ तो वतलाओ उन लीगो ने 
इस मुक्ति-समर का विवरण क्या लिखवाया ? 
इतिहास-- जो कुच लिखवाया, वही घाव तो उरमे 
इसको केवल सेनिक-विद्रोह बताया, 

यहु लिखा, वीर अंग्रेजो ने साहस से 
सेनिक-विप्लव को अच्छी तरह दवाया। 

येह मेरे मख पर उसने कालिख पोती 

यह्‌ मेरे उर को दिया घाव घातकदहै, 

सग्राम मुक्ति का छिडे भयकर अव फिर 

केवल नत ही यह श्ल सकता पातक है 

विशवास करू भमै क्या भारत के बेटे 

वुं करके मेरे उर का घाव भरे? 

विक्रम) -हों। हो! हमद तुमको विश्वास दिलाते 
व जी-जान लगा केर हम यहु कायं करगे। 


[भारतीय इतिहास का कराहते हए 
प्रस्थान । विक्रम भौर विनोद एक 
दूसरे को सामिप्राय देखते है | 


वचिनोौद-- 


विन्म- 


विनोद ~ 


9 
+उप 


। इतिहास हमारा 
वट मनोल्यरा से मित्तना मर्माहिति दै, 
सो चमय गया, वह हाथ नही भा सकता 
निर्माण हमे करना अपना आगत है। 
स्मत ह प्रियवर । टस द्रिचार-धारा से 
निरय टी अव कुंद करके हमे दिखाना, 
-तिटाय नया निर्माण केर हम अपना 
फे पावा प मरहम हमे लगाना। 


[फिर फणे त फराहने का स्वर सुनाई 
पना है । कराहने याता व्यक्ति सामने 
शाना रै । स्यक्ति फे परिघान पर्‌ 
पत, प्रदान, चन मौर सागर कै 
हप चित्रित दिग्पाई देनेहु। | 


स कौन यन्पुत्रर । नुम, क्यापरीढा तुमको? 
यं विय वेदना का वानो कया कारण ? 
श्र शी प्रियवर । निर्देश्िन दमक्नोकररदो 


ठम कर्‌ वुम्टागा मै कष्ट-निवारण। 


व्गमन्तुकग--परिचय स्याद्र, म वहू इण ह जट । 


१ 


ने मारने ता म भ्रृगोन कृटात्ता, 
ठ न्ह निमी प्नागस मृमः कृलकित 
श्रपर्नान प्रधि अरवमुकः ग सहन जाना। 


{तमि न्ह र्मेकिन ने नृ्टर किदरश्वी? 
जका 


धरः 5 उन्न नृय यद मरन दामी? 


1 ५ 1 

य ग्ट 7 (लालन निन हम 
४ 

पन गद न क्त सन मारननत्ा्यी 1 


विनोद- 
विक्रम- 
विनोद-- 
भृगोल-- 


विक्रम-- 
विनोद- 


विक्रम-- 
विनोद-- 


भूगोन-- 
विक्रम- 
भूगोल व 


विक्म- 
विनोद- 
भृगोल-- 


विक्रम-- 
विनोद-- 
विक्रम-- 
विनोद- 


भूगोन-- 


= ` 2६... 


यह भूठ सरासरहै 

असह्य भी हमको 

वोलो, वे इसका क्या कारण वतलाते? 
वे कहते- "भारत गमं देश है, इससे 
भारत-वासी कुद काम नही कर पाते। 


सभ्यता सिलाई है किसने दृनिया को? 
दुनिया वाले जव नगे-भूखे रहते, 


कितने कृतघ्न, ये कितने वडे प्रवचक 
ये हमे आलसी भौर निकम्मा कहते) 


पीडा की उतनी ही तो परिधि नहीदहै 
किस तरह ओौर वे तुमको पीडित करते? 
वे लोग द्रूप-मंहूक वतताते हमको 
वे कहते, हम है सिधु-तरण से उरते, 


किस तरह सिद्ध करते यहु दोषारोपण? 
हम लोन क्रुप-मदूक रहै केव-कव है? 
कहुते--भारत का तट कम कटा-फटा है 
इसलिये नही भच्छै नाविक हम सव है। 


सदियो पहूलै जलयान वनाये किसने? 
व्यापार विदेशो मे किसने फैलाया? 
सभ्यता-चिन्ह॒ मिलते किसके दुनिया मे? 
सागर-मंथन कर किमने नाम कमाया?, 


वे भूल गये ये वाते सव, पर अव तो 
दोषारोपण कर मू कलकित करते, 
सव पख नोच इस सोने की चिडिया के 
वे सिधु-पार के अपने धर को भरते। 


~ १०० ~ 


मेरी विकृति या अंग-भंग के हित वे 
जाने कितनी योजना वनाया करते, 
म बहुत दुखी हो गया, वचाभो मूको 
वे पीडा दे, मूको तडपाया करते। 


विक्रम) - यह्‌ पीडा नही तुम्हारी, हम सव की भी 


विनोद | 


विक्रम- 
विनोद-- 
विक्रम-- 


विक्रम-- 
चिनोद- 


नारी- 


हुरना है यह्‌ पीडा, जी-जान लगा कर, 
दन इध्यु-व्लो को है खदेडइना हम को 
अव हम को दम लेना है इन्हे भगाकर। 
[भूगोल का पस्यान 1 दोनो उसे 
जाते हृए देखते ह । विक्रम दीघं 
निष्वात् छोडता है । | 
है पराधीनता ही जड सभी दषं की 
अपने कुठार से हम यहु जड काटेगे, 
जिसने इस धरती का अपमान किया है 
वे लोग धूल इस धरती की चाटेगे। 


[इसी समय किसी नारी कट का करुण- 
स्वर सुनाई देता है। धीरे-धीरे एक 
आकृति स्पष्ट होती है एक। नारी 
कराहती हई सासने आती ! है विक्रम 
ओर विनोद उसके पास पहुचते हे |] 


हो देवि । कौन तुम तुमको क्या पीडादै? 
किस मनोव्यथा से य्ह विजन मे फिरती ? 
कुश-काय, क्षीण-आमभा तुम व्याकुल दिखती 


` चलती हो तुम, तो चलती उठती-गिरती। 


मै वही सस्कृति है अपने भारत की 
जिसक्रौ धृट पीकर तुम लोग पले हौ, 
तुमने मेरे आदर्शो को अपनाया 
मेरे स्केतौ पर तुम लोग चले हो। 


विच्रम- 
विनोद- 
विक्रम- 


० 
निश्चय ही हम उपकृत है देवि तुम्हारे 
तुम पर विपत्ति आ गई कौन-सी भारी? 
है देवि तुम्हे पीडा पर्हैचाई किसने? 
है कौन अधम वह पामर अत्याचारी? 


सस्कृति- ये परदेशी ही जडे काटते मेरी 


चिक्रम- 


सस्छृति- 


ये तुले हए है मेरे चिन्ह मिटाने, 
अपनी सस्कृति ये मू पर थोप रहैदहै 
टट-परिकेर, मेरे घर से तुभे भगाने। 
ये अपनी भाषा, ध्म, माच्यताएः सब 
है लाद रहे हम पर निज परम्पराये, 
इस चकाचौध मे हम भी भले रहै सव 
फिर अपनी पीडा जाकर किसे सुनाये। 


यह्‌ मान लिया, पर देमि 1 आज तुमभीतो 
हम लोगो के द्वारा पूजी जाती हो, 
है अभी बहुत से क्टूर्‌ भक्त तुम्हारे 


इस पीडासे क्यो उतनी घवराती हौ? 


तुम सोचो यदि गति यही रही, क्या होगा? 
मे धीरे-धीरे मिटती ही जाऊगी, 
यदि इसकी गति को रोक न पाया तुमने 
तुम॒वतलाभो, मै कैसे वच पाऊगी? 
सौहुद्र-स्नेह लोगो मे कष्टां रहा अब 
अपनाते थोथी सभी ओौपचारिकता, 
अव लोग रीभते है नकली पलो पर 
अपना मोना दैकर वटोरते सिकता । 


४ 
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मर-मिटने की भावना कहां धरती पर 
उत्सर्गो की अव दिखती कर्टां ललक दै, 
है छिपी वचन की दृता कहँ न जने 
आत्मीय-भाव की दिती कहां पुलक है? 
भाई, भाई का सुन चूसने आकुल 
माधुयं कर्हां अव कौटुस्विकं जीवन मे? 
लज्जा तो जसे उठ ही गई यहा से 
था वसी नग्नता अव सव कै तन-मन मे। 
मै इसी लिये कह रही, वचाओ मुकको 
सून कर पुकार भी लोग न मुभे वचाते, 
परदेशी मुभ पर विकृति लाद रहै है 
धीरे-धीरे वे मुभको खडा पचाति। 
विक्रम- हे देवि । न व्याक्रूलहो तुम, हम जीवित 
भारत से तुमको विदा न होने देगे, 
विनोद-- जो जड तुम्हारी काट रहा, हम उसको 
अपनी संस्कृति का वीज न वोने देगे। 
विक्रम } -सकल्प हमारा दढ है, जडे तुम्हारी 
| हम अपने पावन शोणित से सीचेगे, 
हमने पुकार सुन ली दहै देवि ! तुम्हारी 
हम विमुख न होगे, ओंख नही मीचेगे। 


[धीरे-धीरे मच से सस्कृति ओभल 
होती है दोनौ पित्र फिर विचार 
मग्नहौ जति हं |] 


विक्रम-- प्रियवर । देखो किस तरह हमारे सरपर 
दृदिन के अगणित घन आकर मंँडराये, 
ये हम है, जो निश्चेष्ट मौन वैठे है 
सव॒ कुछ सहने को प्रस्तुत शीश भुकाये। 


विनोद- 


घोष-- 


विक्रम-- 


विनोद- 


घोष-- 
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यहुदैअपने यौवन को खुली चुन 

हम उठे ओौर उठ केर इसको स्वीकारे, 
लद रहा भार जो अपनी इन ससो पर 
हम भटनेम देकर अव यहु भार उतारे। 


[सी समय अधडकेवेग का आभास 
होता है 1 वृक्ष सुक-भुक पडते हे" 
पत्तियां हवा मे उडती हं । सांय । साय। ] 
की ध्वनि सुनाई देती है। किसीका 
गजेना-घोषष भी सुनाई पडता है ।] 


सकत्प तुम्हारा द्ढछ हौ सके बलाओ 
आह्वान तुम्हारा सून केर मै आङ्गाः 
खा रहा सस्कृति हैजो आज तुम्हारी 
मै आया तो उसको ही खा जाञ्जगा। 
तुम मत्त प्रभजन जसे कौन अगोचर? 
आह्वान कर रहै हम, तुम सम्मुख आजो । 
तुम बनो हमारे मित्र ओर सहयोगी 
आमो । आकर अपने कमाल दिखलाओो। 


[भ्ाकेवेग से कर्द अत्यन्त पराक्रमी 
व्धक्ति लाल परिघान धारण करिए हुए 
सच पर आ धमक्ताहै।| 


लो, आया मै, आगया, तजो सव चिन्ता 
पर्वेत भी हो, अव पथ से हट जायेगे, 
सौभाग्य-सूये को टके हृए जो घन है 
काई से वे क्षप्र भर मे फट जायेगे। 
मै आया ह, अव उथल-पृथल होगी दही 
जो रूढ गये है युम दिन, पून फिरेगे, 
उन्मादी के वे मादक स्वप्न-कंगूरे 
अव दूर-टूट चरणो पर सभी गिरेगे। 


विक्रम- 
विनोद - 
विक्रम-- 
विनोद - 


घोष-- 
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तुम वीरपुरूप हो कौन ? नाम वतलाभो ! 
किस महावली के सम्प हम, परिचय दो, 
हम चले जूभने है अपने रिपु-व्ल से 
तुम वनो मित्र, सगर मे हमे विजय दो। 


पूछा है मेरा नाम, वताता ह, भै, 
सून लो, सुभको सव इन्कलावर कटते है, 
जव-जव होते दै अल्याचार भयकर 
तो लोग मूके, उनका जवाव कहते टै। 


मै अहुकरार खाता, अन्याय पचाता 
जो गोपक, मै उनका शोणित पता हः 
मै दमन-चक्र पर अपना चक्र चलाता 
मै ह्य । हाय । क्र स्वर्‌ सुनकर जीता ह । 


रहता है मै दलितो के कातर स्वर मे 
जव अधिक दमन होता, मै फट पडतार्हुः 
जो निर्दाषो का दलन किया करते है 
मे उन लोगो कौ छाती पर चता ह| 


मै खुश होकर स्वाहा का सरगम सुनता 
लपटो से शिखगो पर नाचा करता ह, 
जो स्वेनाश सिक्छा होता दम्भी का 
मै अदट््हास कर वह वचा करता ह 


जो अहकार से इठलाया करते ह 
म एक-एक कर वे मस्तक चूनता ह, 
जो गला दवाया करते मजल्ूमो का 
मे उन लोगो के लिये कफन बुनता ह । 


प्ण १ © प [र 


मेरी लिपि के शोले अक्षर बनते है 
विजली चमका कर सतर खीचता है मै, 


हाहाकारो का जाप किया करता म 
शोणित से अपने मन्त्र सीच्ता ह मे। 


॥ 


इतिहास बउदल जाते मेरी हृक्रति से 
जुल्मो कै सव अरमान निकलं जति है, 
मेरी प्रचण्डता कौ परदछखीई्‌ तक से 
अन्यायो के हौसले पिघल जाते है। 


सून लिया, दे दिप्रा मैने अपना परिचय 
फिर सुन लो, मै ह इन्कलान कहलाता, 
दुभाग्य-निशा का हदय चीर देता मै 
मै ह दुदिनि मे आफताव कहलाता। 


पीडित भारत-वासियो । भुभे अपनाओो 
भै इन्कलावं र्हः इन्कलाव लागा, 
जो धीरे-धीरे तुम्टे हजम करते है 
मै उन्हे समचा खडा निगल जागा) 


ओ यौवन के दीवानो। ओ मतवालो। 
तुम मेरे हो, मेरे उर से लग जाओ। 
इस धरती के दिन हमे बदलने होगे 
तुम इन्कलाव्र को आग आज धधकाओो। 


[विक्रम ,जर विनोद दोनो ईन्कलाव 
नाम-धारी व्यक्ति के हदय से लगते 
ह । वीरे-धीरि व्यक्ति मच' से अहश्य 
हो जाता रहै ।] 
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विक्रम} -हम -भाग इन्कलावी अव धधकायेगे 
अ | अपनी ससो मे इन्कलाव धोलगे, 
जय वोलेगे अपनी धरती मता की 
हम इन्कलाव की जय मिलकर बोलेगे। 


[विक्रम मौर विनोद मिलकर 
"इन्कलाब । जिन्दावाद 1 के नारे 
लगति ह। नाटक कफे दर्शक मी 
प्रमावितत होकर नारे लगने मे योग , ` 
देते ह ।| 


पात्र-परिचय 


क्या देख लिया तुमने इनका यह्‌ नाटक ? 
ये कुशल खिलाडी, उटहीपित तारे दहै, 
ये इन्कलाव की आग चले भड्काने 


५५ 


ये इन्कलाव के खुद ही अगारे है 


जव रेसे-एेसे यवके साथ है अपने 
केव तकं धरती का संकट दुर न होगा? 
जो पनप रहा अन्याय खुन पी-पी कर 
वेह पापी केव तक चकनाच्रूर न होगा? 


कर्तव्य-निष्ठ ये युवक हटले अपने 
अपने समाज मे जीवन-ज्योति जगाते, 
जय श्रवसर मिलता, ये एसे ही नाटके 
अपने घर-बाहर सभी जगह दिखलाते। 
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भरुभिका निभाई थी नाटक मे जिनने 
था किया मञ्च पर अभी जिन्होने अभिनयः 
धरती की सेवा का व्रत ठाना जिनने 
उन सभी कलाकारोका पाये परिचय । 


जयदेव गुप्त, बन कर विनोद आये थे 
उनके साथी यशपाल बने विक्रम थे, 
इतिहास वने सुखदेव मञ्च पर अये 
भगवतीचरण भूगोल नही कृं केम ये। 


सहयोग सुशीलान्दीदी का भी पाया 
था किया सस्कृति का उनने प्रिय अभिनय, 
क्या इन्कलाब का परिचय शेपं रहा दहै? 
है भगतसिह ही इतन्कलाब का परिचय । 

(~ 


कथा-क्रम 
भगर्तासंह की वह्नि ने आकर सन्देश दिया-- भया, तुम्हारी 
शादी होन वातीह । चाद जसी गोरी गोरी मामी हमारे घर मे 
धारे वाली हि।" 





तद्र न्द 
कौन विचारो मे सचमुच चन्दा-सा उतर रहा? 
किसकारूप नगे जसा इस मन मे उभररहादै? 
कौन सुरभि वन कर इन सासो मे धुलता जातांह? 
कौन आज संकल्प-विकल्पो पर तुलता जाताहै? 


कौन कल्पना की गति-सा, गति वनाहुभा हि मनकी? 
दिखा रहा रगीनी मुकको कौन नये जीवन की ? 
केन भपरिचित स्नेहिल स्वरसे कहता मूको अपना ? 
किसका जादू वना हुआ है इतना सुन्दर सपना ? 


कौन प्रभे आवाज दे रहा मेरे ही अन्तर से? 
कौन मूभे समाता उतने मीठे कोमले स्वर से? 
कौन कहु रहामै्मोंको चन्दा-सी इलदहिन लाद ? 
कौन कट्‌ रहा, इस घरमे मै फुल-भडिर्यो वरसा दू' ? 


नही । नही । यह्‌ कभी न होगा, मुभे नही समभफाभो, 
यह्‌ सम्मोहक पृष्प-वाण तुम मुभ पर नही चलाश्रो | 
मेरे मन । मेरे होकरभी क्यो तुम सुभे लुभाते? 
क्यो मेरे संकल्पो को तुम सपनो से बहुकाते ? 


मै सेनिकं ब्रत ठान चुका मूक्ति लक्ष्य है मेरा, 
सपनी धरती पर्‌ लाना टै मुको स्वर्ण-मवेरा। 
इन धरती के कण-कणमे फिर जीवन सहराना है, 
परिणय के वन्धनमे वेध कर मेन रह जाना दै 1 
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“भगतसिंह । क्यो करते तुम ये वहकी-बहुकी बाते ? 
छोड रहे क्यो दिवस सुनहले, रजत-रजित्ता राते ? 
जीवन के रंगीन क्षणो मे रग-रग अपनाओ, 
यौवन पाया तो मीषे सपनो से इसे सजाओ। 


“नही । नही 1 इस इन्द्र-जाल मे मुभको नही फंसाओ । 
राग-स्ग की वाते करके मुभे नही पफुसला्नो ) 
राग-रग कंसा, जव अपने घरमेञआग लगीहो, 
सरगम केसा, जब घर मे लपटो की भूख जगीहो। 


प्रवल आतत्तायी कोई जव मीं कागला दवाये, 
क्या उसका बेटा, मीठे मादक-सपने दुलराये ? 
इतना बडा पापमुभसे होगा न कभी जीवनमे, 
आगलगे ेसे सपनो मे, आग लगे यौवन मे" 


“भूल रहै हो युवक । अकेले तुम करहीक्यालोगे? 
ले डवेगा जोश, न॒ जाने जाकर कहीं मरोगे। 
एक चने की क्था विसततदहैजो कि भाड को फोड़, 
क्या बिसात है भुनगेकी जो लौह्‌-श्ृखला तोडे। 


वौने अरे अपग 1 अगम ` पवेन चने वैठे हो, 
तिनके की तलवार, काल से तुम लडने वैरे, 
जाओ 1 दुनिया देखो । जपनी यह्‌ हठ-धर्मी दौड, 
क्यो चनते हो मौत ? मधुर जीवन से नाता जोडो 1 


“आती सुक्को हंसी, तुम्हार उन वात्ता को घन कर, 
क्यो छोड. कर्तव्य, प्रणये मघुर-पेथ को चून कर, 
कहां नही है मौत ? अरे । यह तो स्वको खातीदटै, 
किन्तु वीयकी मौत्त अमरता उप्कोदे जातौहै। 
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ह्यो मनमे संकल्प, अगम पर्वत भी भक जतिहै, 
हो मन मे तूफान, प्रकुत्ति के अंधड सुक जातेहि। 
वारूदी विस्फोट लिए सकत्प अटल है जिनका, 
तो विध्वंसक तोप सहजे बन सकता उनका तिनका ।" 


“दुराग्रही वन रहै भगत ! तुम पीले पछताओगे 
जिसको टुकरा रहे, उसी पथ पर फिर तुम आओगे । 
रहो कही भी, जाल सूपका तुम्हे रफसिहीलेगा 
ओौर तुम्हारा हदय प्रवचित हो होकर तडपेगा । 


रूप गओौर यौवन का जादू किस परनहीचलादहै। 
कौन आज तक इस सम्मोहन से बच कर निकला है ? 
वडे-बड योगी मूनियो को भी इसने हड्पा है, 

जो भी हुभा विरक्त रूप से आहत हो तड्पा है । 


प्रवर रूप की धूप चटकती जब श्रपनी पर आकर, 
वड-बडो के मनकोभी यह्‌ रख देती भुलसा कर । 
विमुखी व्यक्तित्व रूप को देख आह भरते हैः 
जो है अतर्लीन, साधना मन ही मन करते है। 


अत रूपके तिरस्कार का तुम अभिशापन भेलो, 
यौवन का वरदान मिल रहा सर-्ाभो परलेलो। 
इन्द्रधनुष के रश, तुम्हारे मन पर आ विखरेगे, 
मन के कोमल भाव, मधुर हन रगो मे निखरेगे 1 


“तकं नही यह्‌ मान्य, रप का वर्णेन अति-रजित हैः 
तकं नही, विष-व्यंग्य साधना के प्रति यह्‌ ग्यजित है। 
केसी भीहो धरुप, निवारण उसका हो जातादहैः 
जव कर्मठ व्यक्तित्व, कम मे अपने खोजाताहै। 


न ^ 


ड हो यदि सकल्प, धूप भी दाया-सी लगतीरहैः 
सकल्पौ के लिए नही कोई माया ठगती है। 
मेरा भी सकल्प, नही परिणय संभव तव तक दहै, 
मातृ्‌-भूमि की सक्ति भ्राप्तहोतीन हमे जवे तकहे। 


वसुन्धरे । मा । तुममेरे दढ सकत्पो को बल दो, 
दो अपना आशीष, भक्ति का संवल मुभे अटल दो। 
वैभव हो सव त्याज्य, चरण-रज ही मस्तक पर भेन, 
मँ जीवनके खेल मौत के घर मे जाकर वेरु" 
@ 


गृह-त्याग 


पूज्य पितृदेव, 

हौ प्रणाम स्वीकार 

गौर 
क्षम्य अपरयव मम आज गृह-त्याग का। 
यह्‌ गृहुत्याग ह पलायन कदापि नही, 
किन्तु 

संघर्प-हेतु यह्‌ प्रस्थान है। 

पुत्र-घम-- 

पुण्यकर्म 

वंश की परपरा 

मान-मर्यादा का पालन स्गर्वेहौ। 
इसी पुण्य कमम-हेतु 

कल-घमं रक्षण को 

लाज गृह-त्याग रहा पत्र यह्‌ आपका । 


मातु-श्री समुत्सुक है 

पुत्र-वध्रु दशनार्थ 

ओर तिथि निदिचत सुमगल है पव की । 
किन्तु 

स्वल्प-वुद्धि-जन्य मेरा विश्वास च्ट। 
परिणय की ग्रन्थि 

ग्रन्थि होगी कत्तव्य की । 
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अनुमति का प्रष्न कहां 

यह्‌ संभाव्यनथी 

कोई तकं ग्राह्य मातु-मन को कदापि नही 
माताकेउरको 

चियोग निज पुत्रका 

सास्यनही 

सद्य नही 

नही स्वीकाये है | 

समफेवे 

यही-कही वाहूर गया हरै 

मेरे अभावसेन मन चिक्षुब्धहो। 

जिसने पुकारा है-- 

माता सभी की वह्‌ 

उसकी पुकार सुन 

जाना केतेव्य है । 

बन्दिनी है मातृ-भूमि 

परिणय ह पाप सू 

मातृ-मक्ति लक्ष्य आज उर मे ज्वलन्त है। 
स्नेहाशीष मिले 

लक्ष्य-पूति ओौर सिद्धिहेतु 

दढ संकल हो अटल संघषमे | 

किन्तु देवयोग वश 

मातु-मृक्ति-हेतु यदि-- 

जीवन का पृष्प हो समपित सुका हेतु- 
पत्र-शोक सह्य हो सगर्वं 


चलिदान यह्‌ । 
मगृले प्रभात बने देश स्वातेत्य का 
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ओर्‌ भी अनेके लाल | 
भारत कौ माताए 

हस कर लुटाती रही 

देश-घर्म-कममं हेतु । 

क्योकि वलिदान लाइलो के व्यर्थं जाते नही, 
मुक्ति प्राप्त होती 

किसी फल से महान जो । 


अतत निवेदन है वार-वार पितृदेव, 
मातृ-मन प्रवोधनार्थं सभी सदूपाय हो । 
भाई-वह्नो को स्नेह्‌-छाया सदेव मिते - 
शिक्षा" उचित मिते उन्हे भुभ-कर्म की 1 
मौर विवास मै दिलाता ह बार-बार 
लज्जित करूगा नही 
रक्त निज वंश का। 
पुण्य-कम हेतु 
मातृ-भूमि कौ पुकार सुन 
जाता ह सगवं मे-- 
आपका 
भगतसिह्‌ 
विदेशी शासन को पलटने के प्रयत्न को मगति यभ कार्यं कहते ये भौर 
दुसके लिये मजे हए क्रान्ति-कारियो द्वारा दिक्षा प्राप्त करना 
भावद्यक समञतेथे “शिक्षाः मौर श्रुभ-कार्य' आदि साकेतिक णब्द 
उनके कर्द पत्रोमे मिलतेदै। वे हृद्य से चाहते ये कि उनके सभी भाट 
भपने पिता की देख-रेव मे “उचित रिक्षा प्राप्त करे । भपने भाई 


सरदार करलतारनिह्‌-को अन्तिम प्र उनने जेलसेलिपाथा उममेभी 
हसी वातत का सकेत मिलता है -- 


त “वरखुरदार । हिम्मत से चिक्षा ्राप्त करना भौर सेहत का स्याल 
ना |' 


पंजाब का शेर 
कनपुर पं 


जीवन के प्रिय सम्बन्धो को भटक चला नर-नाहर, 
मारी एक छलाग ओर वह्‌ था धेर, कै वाहुर। 
वह्‌ लाहौर-जहों कवचपन ने था कौमार्य कमाया, 
भगतसिह पर तेजवत तार्य जहाँ कक भाया-- 


छोड दिया वह्‌ नगर ओौर छोड सव प्रिय-जन पुर-जन, 
एक वृद का जीवन था अब महासिघु का जीवन । 
माका निश्छल प्यार, पिता का आत्म-भाव अपनापन, 
भाई-वहनो भौर साथियो का भी दछौडा बन्धन । 


जीवन के रंगीन सुनहले सपने छोड चला वह्‌, 
मधुर ओर मादक सम्मोहन अपने छोड चला वह्‌ । 
छोड चला वह मदिर सुवासित उर की शीतल छाया, 
प्यार दछोड उसने अगारी, से पथ को अपनाया। 


जो आया हो आहुतियो का मुख चिर उज्ञ्वल करने-- 
जोभया हो ज्योत्ति-प्रेरणा वलिदानो मे भरने- 
जोभयाहो मिह की महिमा के प्रस्थापन को-- 
जो आया हो स्वाभिमान, गौरव के उत्थापन को- 


वह्‌ कंसे बध कर रह सकता था धरके बन्धनमे? 
पूरा देश समाया हौ घर वनकर जिसके मनमे।. 
फ़ादि गया वह्‌ प्रान्त, धमे, भाषा की दीवारोको, 

फाद गया वह्‌ सुट स्नेह की ऊंची मीनारोको। 


न्क 


मातु-मृक्ति के लिये हृदय उसका तिलमिला रहा था, 
सकत्पो का रक्त सावना को वहु पिलारहा था, 
माके मू देख मौन रहता, कंसे सभव धा, 
इसीलिये उर मे ज्वाला-मृखियों का प्रादुभव भा। 


सच्चा गुरु पाने का जलता हुभा भावे उरमेयथा, 
अव लाहौरी सिह क्रान्तिके केद्ध कानपुर मेथा। 
वही कानपुर, सत्तावन मे जिसने धुम मचाई, 
उस विराट स्त्रातन्य-समर की जिसने लपट उठाई-- 


देख रहा अपनी बखोसे टै वह्‌ उसी नगर को, 
पहले-पहने आहृतिर्यां दी जिसने मृक्ति-समर को । 
वही कानपुर यह्‌, जिसकी गलियोमे युद्ध हृजा था, 
वही कानपुर, जिसका वच्चा-वच्चा कद्ध हुमा था। 


चेली नाना साहवे ने थी जरह करन्ति की टोली) 
यही कानपुर मचला, तेने आजादी की डोली] 
उसी भूमि कै; भगतसिंह कर रहा माज दर्णनरहै, 
जिसकी श्रूल देश-भक्तो को शुचि-शीतल चन्दन है । 


यद्यपि करान्ति-भावना अवभी वसी ही ज्योत्ितरहै, 
किन्तु नगर का जीवन तव से अव कु परिवर्तित द । 
देख रहा दै सिह, नगरः क्या है, यह्‌ जन-सागर है 
इस सागर कौ लहर यर्हाँ' हर अधिवासी नागर है। 


नगर कानपुर, जन-कोलाहल का यहु जाग्रत प्रहरी, 
यहाँ कर्मथोगौ-सा दिखलाई पडता हर॒ शहरी । 
जीवन इतना व्यस्त, यत्रवतु वह्‌ भी चलता रहता, 
दलता है फौलादः यहां जीवन भी लता रहता । 
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यहु जन-पथ है, सभी लोग दिखते भागे-भागे से, 
पोदेसे आ जाती, हती भीड नही अगे से) 
लगता, जसे आग लगी है सवर दौड जाते है, 
कोई सुनता नही किसी की सबही चिल्लाते है। 


चहल-पहल है, उथल-पुथल है यहां सभी सडको परः 
पागलपन जैसा सवार लडकियो ओर लडको पर । 
आप लाख वचना चाहे, पर कंसे वच पायेगे? 
क्याकरनलेगे आप, अगरये आ टकरा जायेगे | 


ठक्करभीहो गरईअरे! यह्‌ लोउस चौराहे पर 
रिक्शासेआभिडी साइकिल, लुद ही गिरी उलभकर । 
रिक्शा चुप है, किन्तु सादइकिल, रौव फाडती जाती 
भोपु चुप दहै, पर जसे घण्टी दहाडती जाती । 


भृडपा-कडपी, अकडा-अकंडी, वज उदी रण-भेरी, 
होने लगी भयकर ततु भ्म, तेरी.मेरी। 
भोप्‌ ने अखि बदली, घण्टी को डाट पिलाई-- 
“जा । जा । बडी हौसले वाली, मु कसे लडने आई ।*' 


तावआ गया घण्टी को, उसकी तवियत भन्नार्ई, 
जैसे आग लग गई तन मे,रिसि खाकर भन्नाई। 
दो की चार सुनाई उसने, अपना रोव जमायथा 
अपमानित दहो करमभोप्‌ भी अव अपनी पर आया 


बोला--'"पाला पडा मर्दं से, अवतु यह्‌ जानेगी, 
धूल चटाई तदी तुभे तो कंसे ‹पहुचानेगी {? 
अभी घडी कर रख देता हमै तुको धरती पर, 
प्वीचे लेता हं जवान, वाते करती वढ-वड कर ।'” 
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गर्ज उठी घण्टी-"भाया तूुवडा मरदका वच्चा, 
मुभजेसी से षडा न पाला, खा जाङगौ कच्चा । 
अभी पीस कर रख देती हू तुमको चटनी करवै 
करता ट वकवास लफगे । पाजी दुनिया भरके 1 


भोप्‌ भिन्ना गया, मुनी जव उसने कडवी गात्ती 
मूछो परजा पडा हाथ, पर वार गया यह्‌ खाली। 
मूदछाकामदान साफ धा, सभी हंस पड़ दशक, 
रिक्शा मे वेठ सञ्जन ने वातत कटी अाकधक-- 


“लडते जाओ दोस्त । मातत मत्त खाना षीष्ट हट कर, 
ताव तुम्हारे वदने मै देता अ्रषनी मूं पर। 
सभी लोग खिल-चिला पडे टल गया युद्धथा भारी, 
दाटी-मूद्धो वाले मभार्ईने थी वाजी मारी। 


यह लाहौरी सिह, आपने क्या इसको पह्चाना 
आज कानपुर आया है, यहु धरती का दीवाना) 
जो पृे, वलवन्तसिह्‌ यह अपना नाम वताता, 
दछदयनाम से मगतसिह्‌ ष्ट अपना काम वनाता। 


~+ र 


पंच-नद का बेटा 
गंगा कौ भयंकर बाढ मं 


आज प्रकृति ते नगर कानपुर परहैषेरा डाला, 
प्रलय-मेच-दल-का दिखता हूर मेव ऋ दढ मतवाला । 
क्या पवेताकार कजरारे घन धरती पर दाये, 
बरसा रहे प्रलथ भुक-मुक कर क्रोधितहौ अरयि। 


1 


उमड-घुमड घन घोर-शोर कर॒ गरज-गरज घहुराते, 
विजय-पताका विदत कीदहै, वादल-दल फट्राते। 
बरस रही भकर-कर-भर-भर-भर क्रोधिते मूसल-वारे 
वरसा रहा करद धन-~मण्डल विध्वंसक बौदछारे। 


लो फुफकार उटी क्रोधित हो, गभाकौमी धारा, 
मचल उठी मतवाली नागिन, छोड केचुली-कारा। 
मर्यादा के कूल-किनारो को यह्‌ छीड चली है, 
उठी अनय को लहर विनय मे बन्धन तोड चलीरहै। 


गरज-गरज वल खाकर, इठ्ला कर यह्‌ लंहयती है, 
गृह, उपवन, वन, खेत, मेढ, मेदानो को खाती है । 
नाच रही उत्ताल तरगायित यह फम फलाय, 
लिये भूख विकराल बढ रही यहु अपना मृंह बाए ] 


यौवन के उन्मद उभार-सी पल-पल पसर रही है, 
विध्वंसक लीलामे अवक्या कोई केसर रही है? 
फाड गौर भखाड, वाग-वन, सवको लील रही है, 
मानव कै निर्माण-स्वप्त हट-मठ कर छील रही है। 
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यह्‌ पानी की धार नही, वड रही भूख की ज्वाला, 
तरन-तारिनी ही कपालिनी, वनी हुई विकराला | 
प्रलय~मेष धिर इसकी ज्वाला मे घृत डाल रहै, 
ये विनाश-लीला दित इसको स्वय उदछल रहैरह। 


कडक रही विजली, यह्‌ गगा स्वयं वनी तरिजली है, 
सर्वनाश का रास रचाने यह्‌ धरसे निकलीहै। 
कोई अपना रास किनारे उसके रच न सकेगा, 
दिखता दहै, उसकी चपेट से कोई वचन स्केगा। 


अगणित्त मानव शव, मृत-पञ्चु धारा मेतर रहर, 
लोक छोड यह्‌, अन्य लोककीवेकर्‌ संररहैहैः 


भारी-भारी वृक्ष बाह मे पड त्तिनके-से वहते, 
मारे जघरनरोनेदे, फिर वे किससे क्या कटठते? 


गगा, मानव-सृष्टि करद होकर संहार रही दहै 
प्रकृति-विजय का, वह्‌ मानव का नशा-उतार रही ह । 
नही वाढ, यह्‌ उसके उर की ज्वला घघके उठीरहै, 


क 


प्रतिशोधी-भावना हृदय मे उसके भभक उटीहै। 


पर मिदर का पूतला मानव, कभी दाव व्याहरे, 
वेशमेकरही चेता, नागिन कितनीदही फकारे। 
वक्षे चीरता रहता है वह्‌ भीपण त्ूफानौ का, 
कोई वक्ष नचीर्‌ सका मानव के असमानो का। 


कंसीभी दहो विकट परिस्थित्ति मानव चिर-सक्रिय है, 
मौत भले स्वीकार, मनुज को नही पराजय श्रिय है । 
सनिव-मन की गहराई मे है सागर भी डवे, 
वना दै आकाश, मनुज के उच्चे है मंसूवे। 


~ १२९ ~ 
ज्वाला-मुखियो की ज्वालाए' मानव पी सक्ता है, 
कालकूट पीकर भी मानव हंस कर जी सकता है। 
वह्‌ ज्वाला का अन्तराल, धस कर रफाका करतार, 
कीति अगम शिखिरोकी भी मानव फक करताहै। 


दो पैरो वाले प्राणीकी मति मे देसी गत्तिहै, 
इसके अरमानो कौ छाया, यह्‌ सारी संसृत्िहै। 
इसकी दो बहो मे वह वल, जिसकी थाह नहीहै, 
जिस पर चरण न पडे मनुज के, कोई राहु नही है। 


देख मौत को, नही मनुज ने भय से लोचन मुदे, 
काल-व्याल के फन कराल मानव-चरणो ने खुदे। 
आज प्रकृति सहमी-सी, मनव की जय वोल रही हैः 
अपने अगणित भेद स्वय उसके हित खोल रही है । 


तो यह्‌ मगा भी केसे मानव को उरपायेगी? 
मानव अपनी पर आये, यह्‌ खुद ही शरमायेगी । 
भीपण उद्ल-कूद कर यह्‌, जित्तनी चाहे लहरले, 
विजय-वाहिनी-सी यहु अपनी विजय-ध्वजा फहराले । 


यह्‌ मानव के सकत्पो को स्वय राहु दे देगी, 
कितनी भी अथाह हौ, उसके लिये थाह देदेगी। 
दृद-परिकर हो, लो यह्‌ मानन-दल सघ्वद्ध खडा दहै, 
भीपण लहरो मे नावो का वेडा उतर पड़ादहै। 


पतवारो को, मानव कै भुज-वल का मिला सहारा, 
लजवन्ती-सी दिखलाई देती गंगा की धारा) 
मानवने वड कर विनाश कौ लह्रोंको ललकारा, 
अवं विध्व्रस स्वय, मानवसे ही केर रहा किनारा।- 


=“ (९९ = 


डूब रहै जो, उन्हे सहाया मिलता है वहिंकाः 
दिखता है आलोक उन्हे अव जीवन की राहोका। 
धास-पूत वह जाये, पर अव मानव नही बहेगा, 
मानव का यौवन कंसे भीषण अपमान सहेगा? 


मिली दिशाएं है जीवन की, अव वहने वालो को, 
सुख की सांसे पुनः मिली, पीडा सहने वालो को । 
जो विस्थापित, उन्हे व्थवस्था की जाती है घर की, 
जो आहूत है, उन्हे खाहि मिलती विगलित भंतर की । 


जो पीडित दहै, गौपधि से उपचार किया जाततादहैः 
उनको जीवित रहने को तयार किया जाताहै। 
जीवन हितत धन-घान्य भौर परिधान जुटाये जाते । 
उनकी मुख-सुविधामो के सामान जुटाये जाते। 


मानवकी सेवा करना ही यह्‌ मानवकात्रततहैः 
इसी लिये अव यह्‌" सेवा-दल, मानव सेवा-रत है। 
खडेहुएदहैये जो कुछ नरवीर यर्हां उत्साही, 
मानवता की रक्षा करने वले वीर सिपाही। 


प्रखर तेज जिसके सुख-मण्डल पर यह्‌ भलक रहा हैः 
अपरिमेय पौरुष जिसके अंतर से ललक रहा है-- 


यह नरपृद्धव भगतसिह्‌ हैः पर वलवंत प्रकट मे, 
देश-वासियों की सेवा वटी है इसके घट मे। 


जिसने महा-पंचनद की धाराभो को ललकारा, 
उसे यहाँ वन गई चुनौती यह्‌ गंगा की धारा। 
हिम-गिर-सा विशाल सकट भी उसको नही वडा है, 
इसीलिये वह यहो काल-घारा मे कूद पडा दहै। 


- १२२३ ~ 


करई ङवते हुए प्राणियो को वह्‌ बना सहारा, 
खीच कालके मुहसे, जीवन देकर उन्हे उवारा। 
पौरष के इस प्रखर-प्रदशेन मे इसके सहयोगी, 
श्री बहुकेष्वर-दत्त, बने शुभ-कर्मो के उद्योगी । 


श्री, वटुकेश्वरदत्त, बटुक है कान्ति-पाठ्शाला के, 
सौम्यरूप ये, अतर की चिर-विद्रोही वाला के। 
सातु-भक्ति के स्वणं-पृष्प, मकरन्द स्वदेश-सुमन के, 
सकत्पो के वज ओर ये अग्नि-दूत यौवने के। 


श्री बटुकेश्वरदत्त बने है भगतसिह के संगी, 
चदि ओर सूरज से शुभ-कर्मो के ये अनुषगी । 
चले उठाने ' कधो परये आजादी की डोली, 
जाने कितने रत्न भरे इनकी वलिदानी भोली । 

प्र 





कृथ[-क्रम 
माकी बीमारी का समाचार पाकर भगतसिंह फानपुर से लाहौर 
वापिस पटच गया । वह्‌ शासन की अखि मे खटक रहा था । इसी 
वीच लाहौर के रामलीला मंदान मे वम फटने से कुं व्यक्ति मर 
गए 1, दोषारोपण करके पुलिस ने सगर्तसिह्‌ को गिरफ्तार कर 
लिया । निर्देष सिद्ध होने पर बादमे छोडना पड़ा । 


| पि | ९ 

सिह पहली बार पिजड़ मं 
खट-खट-खट-खट-खट स्वर सुन कर गृहिणी ने 
भृट-पट अपने घर का दरवाजा खोला, 


-आरक्षी-दल का अफसर वर्दी-धारी 
कुं दुविनीत स्वर मे गृहिणी से बोला-- 


“क्या भगतलिह्‌ घरमे हं? उसे बुलाओ 1" 
गृहिणी वोली, “क्या उससे काम वताओ। 
मेरा बेटा बैठा भोजन करता हँ 
जाकर कट्‌ देती ह, तुम नाम वत्ताओ 1“ 


अफसर का स्वर था दुविनीत फिरभी कुद 
जव पड़ी कान मे भनक, भगत आ घमका, 


अगारे जसा दीपित गृल-मण्डल था 
स्वर निकला, जसे हुभा धमाका बम का। 


“सम्भ्रात वेश, फिर अविनय कैसास्वरमे 
महिलाभो से क्या यही वात काटढंगह? 
जो पहन दासता का है रा लवादा 
चड रहा इसी का शायद मन पर रगह।" 


मि 


""उष्ण्ड युवक 1 अव तुम मेरे वन्दी हय 
अधिकार-पत्र लो देखो यहु बन्धन क्रा 
निर्दोप प्रजा प्र तुमने वम फेका है 
आरोप यही ह तुम पर इस शासन को1'' 


'्मेरा बेटा जनता पर वम फेकेगा? 
आरोप लगाते लाज न तुमको आती? 
यदि वह्‌ चाहे तो शासन पर बमफेके 
मेरे बेटे की इतनी चौडी छाती) 


मां तुम मत वोलो, मे उत्तर देता ह 
मै कहता बम शासन ने ही फिकवाया, 
हम लोग खटकते है उसकी आंखो मे 
यहु हमे फंसने को है जाल विद्ाया | 


“दूसका निर्णय तो न्यायालय मे होमा 
अव जल्दी मेरे साथ चलो तुम थाने 
अव [दूष छटी का तुम्हे याद भयेगा 
अब लग जायेगी सारी अकड़ ठिकाने।"' 


“षहा, प्रस्तुत हु चलने से क्या उरता ह? 
क्भो मे जेल का हौ तुम वतलाते? 
वंह तो इस घर की परम्परा -पावन हँ 
जव जेल बुलाती हं, हम रहस कर जाते। 


पर इसी बात कामुको भारी दुख हं 
शासन ने है मिथ्या आरोप लगाया, 
जव लोग सुनेगे, वै मन मे सोचेगे 
क्या भगतसिह नं ही यहु पापकमाया ? 


~ १२६ ~ 


व्वेटे तुम क्यो इसकी चिन्ता करते हौ ? 
जो सत्य, प्रकट होकर ही वह रहता है, 
घन-पटल, भले रवि को कुदं गओोभल करले 
परवह न कभी चिर आच्छादन सहता ह 1" 


षामा यहतो होगादही, म जाता ह 
तुम॒मूभ पर संचित स्नेहाशीप लुटाभो, 
जा रहा पुत्र पुरखो के पावन पथ पर 
मगल वेला मे नही नयन दलकाभो ।“ 


्वेटे | मत समो अखि उमड़ रहीहै 
ये उमड़ रहीहै उर से तुम्हे दुभाए, 
माता की खि तो छंलकेगी दही 
वे कंसे वन सकती निर्जीव शिलाएुं । 


जसो की छलकन किन्तु नही यह कहती 
मै कायर ह, तुम जते मँ रोती ह, 
घुधवित मोहं ने टदषि-कोण कर डाला 
इस खरे जल से मै उसको धोती ह| 


तेरे वापू भी खुश होगे यह सुन कर 
चाहा करते, तु कुचं अनुभव पा जाये, 
यदि कभी ओौर भी आये ेसे अवसरः 
तो उन्हे देव करतून कभी घवराये। 


माँ श्रौर ययिक्र कुछ कहे, पूवे ही इसके 
जालिमने गयेह्रण कर उसकी निधि को, 
अखो का तारा खो से गोभल था 
कितनी फंलाती वह्‌ निज दृष्टि-परिलि को। 


¶ कि 


कृथा क्रम 


दशहरा यम-कांड मे निर्दोष तिद्ध होने पर मगरतात्तह ने पिता के 
कह्ने से इध की उरी खोल दी, पर जो व्यक्तिखुन का धधा करने 
आया हो, उसे दूध का धधा कंसे अच्छा लग सकता था 1 अब उसने 
हमेशा के लिए घर छोड दिया सौर क्रान्तिकारियोसे जा मिला) 


अवधूता की भूत-लीला 


सूने हम, इस विजन मे वेठ करये चार दीवाने 
विचारो मे विचर कर, किस विषय पर बात करते हैः 
हदय के सिधुमे है भावना के कौनसे मोती 
जिन्हे थे खोज लाने को कमर कस कर उतरतेहै। 


केथन है राजगुरु का, “क्या अजव है चाल दुनिया की 
जलाती जीवितो को, वह्‌ मरो के गीत गातीरहै, 
तड्प कर भूखेसे दम तोडते जाये भते जीवित 
मरोकेभ्रूत को वह॒ भोग व्यजन के लगातीहै)। 


हुई ससार को जो प्रतिक्रिया मु पर, बहुत कटुहै 
जमाने ने सताया' क्रिस तरह, मै यह्‌ वताता 
हुई घटना कभी जो, आज तकं वह चुभरहीउरमे 
सुनीकोक्या सुनाऊं, आप बीती ही रुनतारहं। 


चिसट कर कट गया जो, वातत है यह्‌ उस लडकपन की 
किसी अपनी विकट धुन मे फगड चल दिया धरसे, 
चला था सोचकर मै, खोज लूगा देवता कोर, 
पताक्याथाकिमेरा बंध चकारह भारय पत्थर से, 


~ १२० - 


कंचोटा भूख ने, दूभग्यि नै दी भिडकियां मुभको 
चवा कर पत्तियां ही पेट मै भरता रहा अपना, 
मिली पिक-चोंक से खाई हुईजो अम की गुठ्ली 
निगल उसको निहारा तृप्ति का मैने सुखद सपना । 


भटकता इस तरह भूखा रहा मै तीन दिन वन में 
कुएका घाट सूना देख कर मै रातत को सोया, 
वधा था पेट से पत्थर, भला दी भूख सव मेने 
रहा म चुप, मगर पत्थर विचारा रात भर रोया। 


धुधलके मे खुली जव आंख मेरी, देखताक्याह 
खड़े कुछ लोग काफी दुर, हाथो मे लिये पत्थर, 
उनीदा-सा भला मँ क्या समता इस परिस्थिति को 
सुनाई पड़ सके अस्फुट मूके उस भीडकेयेस्वर-- 


अरे यहु भूत है कोई, यहाँ बच्चा वना सोता 
खडा होकर विकृट यह्‌ देह फिर अपनी पसारेगा, 
धरेगा रूप क्रुत्तो-विल्लियो के यह्‌ कर्द उठकर 
हमे छलने, विविध (स्वरसे अभी हम्‌ को पुकारेगा। 


समथेन इस कथन का दूसरे ने कर दिया कहुकर-- 
मिला यह्‌ एक दिन था गौर भी मुकको य्ह यो हु, 

कुए मे धम्म से यह ङ्द ओभलटहौ गयाक्षणमे. 
उठाया एक पत्थर मारने मेन'्इसे ज्यो ही) 


कथन था तीसरे का शत्रुता इससे नही अच्छी 
उंधेरे या उजाले, क्या पता कव चोट कर डाले, 
जिसे लग जायगा पीदा नही यह दछोडने वाला 
भृगामो इसलिये इसको, न प्राणो के पड़े लाते । 


- १२६९ - 
ह्मे लगता, किसी की आत्मा भवी भटकती है 


हमारा धर्म, इसकी तृप्ति के साघेन जुटाये हम, 
करेह्म लोग भण्डारा, चकाचक्‌ माल उड़ने दे 


खिला कंर ही, पिलाकर ही कही इसको भगाये हम 1 


केथन ने पुष्टि पाई, किन्तु सशोधन तनिक यहं था 
अभी इसको भगादे हम सभी सधान करं पत्थर, 
तनिक देखे, दिखाता कौन-सी यह्‌ भूत लीलाहै 
खड हम लोग इतने, फिर हमे किस वत काह उर? 


ह्वा मे सनसनाते आ गये पत्थर करई मूमः तक 
लपक करसै उठा, सोचा कही दिप सर वचाऊॐ भमै, 
लपकना, हड़वडाना, वह्‌ उदछल कर भागनामेरा 
नजारा ओौर ही कुछ वन गया, वह्‌ क्या सुनाऊं मँ ? 


सरोपर पव रख कर, पीठ देकर मसूरमा भागे 
दसी क्रममे शरारत एक मैने की वडी भारी 
कए के उस तरफ छोटी शिला जो थी, उठाकर वह्‌ 
उभ॒क कर, कूप-जल में वह्‌ शिला भरपूर देमारी। 


धमाका जो सुना, मुडकर सभी वे सुरमा बोने- 
कहा धा, वहु कुए मे कद बढा देख कर हम को, 
मगर वह्‌ प्रेत-भण्डारा करेगे शीघ्र हम मिल कर . 
भगानां है हमे अपने दिलो से सत्य इस भरम को । 


सुना ? कंसे विकट भेट भाग कर वे वच गये उस दिन 

मगर है सत्य यह भी, जान मैने भी वचाई थी 
द्रंगी नीति दुनिया की उसी दिन जान पयार्मै 

चमकती अआग-सी उस दिन प्रकट देखी सचाई थी 1. 


42. 


चढा कर दान का--धर्माचरण का आवरण, दुनिया 
घृणित कमजोरिर्यां अपनी कर्द हमसे चधिपातीदैः 
लगाते ठोकरे जो, जोडती है हाथ वह्‌ उनके 
दिखाते नम्रता जो, खि यहु उनको दिखाती है । 


कर्‌ अनुभूतिर्यां कटु, हृदय मे मेरे कसकती दहै 
त्रिकट विद्रोह अतर मे कसक नेही जगायादै, 
वहारोने मरी प्रतिशोध कौ विजली विचारोमे 
जमाने की हवामो ने मे वागी वनाया है। 


वदलनां है हवाओं को, यही सकत्प अव मेरा 
विपैले दाति है जितने, उन्हे गिन-गिन उखाडगाः 
सजग विद्रोह मतरमे, नही प्रतिरसोव अव संभव 
स्वरो. मे गजना ले क्रान्तिकौ, वर्मे ददाड्गा 1 


कथन यह्‌ राजगुरु का सुन, सभीकेहूदयमारीथे 
वदलने रंग मुखरित अव हुभआा भाजादका स्वर था, 
प्रर उत्ताप भरकर सूर्यका निज विप्लवी उरमे 
सभा 'मे वोलता अव सुना पड़ा यह्‌ चन्धदेखर था-- 


“गया था ग्वालियर मै, . विप्लवी सेना वनाने को 
सुना था तवरघारी' निह पठते है वहां रह कर, 
चिचारा, हो गये यदि दीक्षितियेक्रान्तिकेदल मे 
हमारा सगठ्न यह्‌ हौ सकेगा गौर भी हदतर। 


~~~ --~---------~------~ 





१, तवरघार्‌~=ग्वालियार राज्य भौर आस-पास का वेह प्रदेश जिसमे तोमर 
ठाकुर जधिक रहते है 1 


५ ३८ # 


१. 


अ. 


उन्ही के साथ कोसी के निवासी, मित विश्वासी 
हमारे क्रन्ति-पंथी वीर श्री माहौर रहते थे, 
सनाते थे करद्‌ किस्से मूरेना भिण्ड' के वहुधा 
वहां का तेज है पानी, सदा यह्‌ बात कृते ये । 


फुलाते वक्ष ये कहकर किसी की जीभ यदि चलती 
नही कुछ देर, उत्तर मे किसी के हाथ चलतेहैः 
न यदि दो-चार सर पटे, हुमा बदनाम वहु फगड़ा 
उरो मे मारने के काटने के भाव पलते है। 


यही था भाव, जिससे ग्वालियर मेरा वना प्रागण 
सुहृद निज मित्र उन सिहो-सपूतो को बनाता था, 
व्डे ही चाव से बाते सभी उनकी सुनाकरता 
बड़ी ही युक्ति से मै बात अपनी भी सुनात्ताथा। 


मिला सयोग, छात्रावास्मेर्मै जा टिका उस दिन 
अचानक रात मे भगदड मची, हल्ला हुमा भारी 
उठा जो हडबडा कर मै, दिखे सब लोग चिल्लाते- 
वचो सव लोग, हमला कर रहे है भूत भयकारी ! 


भिण्ड-मुरेना = पुराने ग्वालियर राज्य तथा वत्तंमान मध्य प्रदेशञकेदो जिले 
जरह के निवासी अपनी आने-वान मौर वीरता के लिए प्रसिद-रहे है । 


छात्रावासः विक्टोरिया कोलिज ग्वालियर (वतमान महारानी लक्ष्मीघाई 
महाविद्यालय) का छात्रावास पहले कलिज प्रागण मेहीर्थो । इसी 
छात्रावास 'मे यपने मित्र भगवानदास माहौर के साथ चन्द्रशेखर आजाद 
ठहरा करते थे । उस समय उन्होने मपना नाम हरीशकर घोषित कर 
रखा था । भूत अन कर चन्द्रशेखर भाजाद को उराते कौ योजना छाच्रोने 
बनाई थी । इस घटना का उत्लेख भी भगवानदास माहौर ने अपने ग्रन्थ 
ष्य की धरोहर'मे किया दहै। आगे चलकरश्री माहौर ने चन्द्रवदनी 
का नाका" मुहत्ले मे किराए से मकान ले लिया था जिसमे चन्द्रशेखर 
माजाद ओौर भगतर्सिह वहुधा ठहरा केरते थे । 


वी 


दिखाई भूत-लीला दी मे कुदं दुर सचमूचदी 
उगलते वृक्ष थे लपटे, विकट अंगार भते थे, 
वहत साहस दिखाता छात्र-दल था पास जनका 
मगर भय खीच लेता, पावि आगेकोन पडते थे) 


किसी छत पर उपद्रव कर रहा ककाल थानरका 
उचछलता-हदता वह हडिडियां निज खडवडाता था, 
भयानक वौोलियो से वहु भेयावहता बढाता था 
कभी वहु भूम कर चलता, कभी पग लडखडता था । 


कई नर.मुण्ड दिखते नाचते थे एक टंकी पर 
मखो से लपलपाती दिख रही थीक्र्‌द्ध ज्वाला, 
लगा, जैसे कि वकर वे सभी कुछ भस्मं करदेगी 
लगा जैसे कि सव कुच लील लेगी जंग्नि-मालाए 1 


सभी यह्‌ भतं-लीला देख कर भयभीत होते थे 
सभी ये साथ, फिर भी दिख रहै ये कर्षिते थरथर 
दसी क्रम मे हुये सकेत कुछ, कुं फुसफुसाहट भी 
तना भ लक्ष्य, उनके सुन पडे अव सोफयेये स्वर - 


व्डी ही शान की वाते वारा मित्र तुम करते 

कहा करते सदा, जो, आज वह्‌ करके दिखाओ तुम, 
परीक्षा वीरता की आज है पडते हुरीशकर। 
अगर हो वीर, भूतो को तनिक जाकर भगाय तुम । 


भला यह्‌ वात तीली किस तरह होती सहन मूको 
लपक बैठा, उठाता-वीनता भँ राह कै पत्थर, 
` जिधर होती दिखाई भृत-लीला दी, उधर वढकर 
निशाना साध, पत्थर सनसनाये -खुव कच -कसं कर । ~ 


- १३२३ - 
जिधर कुं देर पहले हो रही ह॒ ! हु1 भयंकर थी 
सुनाई अव दिये उस ओर, हाहाकरके स्वरथे, 
धमा-घम कंद कर जो भूत भागे क्या मची भगदड 
टेगे जो रहं गये, वे कपिते सवभूत यर-थरये। 


वडा-सा एक पत्थर ले, दिया ककालमे जड़कर 
लगा वह्‌, हड्डियो की चरमराहट भी सुनाई दी, 
वहाँ से ह्रुद कर दो भूत कमरोकीतरफमभागे 
दुवक कर रह गये कुचं ओर रभा की दुहाई दी । 


निशना मै न टकी को वना पाया कि पहुलेही 
लपक सब मित्र आ धमके, कहा--अब युद्ध मत ठानो, 
नही कोई कही भी भूत, साथी है सभी अपने 
किसी की सखोपडी खिल जायगी पत्थर न संधानो | 


सभी ने चेर कर वहु उपल-वर्षा रोकदीमेरी 
उतारा युक्ति से जो भ्रुत टकौ पर टंगे अव तक, 
उन्हे भय थाकिभयसेपैरचरूकातोन वचने के 
इसी से सावधानी हो गई थी उस्हे आवश्यक) 


वधाई भूत सव जाकर स्वयथे दे रहै मुमको 
विपुल. शावाशियां देकर गले मुफको लगाते चेः 
वड़े ही गर्व से वाते सभी दुहरा रहैये वे 
बड़े अपनत्व से वे पीठ मेरी थपथपति भे। 


कथन था एक का-हमने करई दै सूरमा परे 
हए इस भूत-लीला से सभी के हौसले दीते, 
वचा कोई मिठाई बाट करः कोई दुहाई दे 
पडा वीमार कोई, सूख कर कुं हौ गये पीले! 


~ १६४ - 


कथन था अन्य का-पडित हरीशकर नही पौगे 
लगेगा भूत क्या इनको, न खुदये भूतसेकमहैः 
कथन था तीसरे का-ये परीक्षा मे खरे उतरे 
सहायकं गौर सच्चे मित्र इनके भाज सेहमहै। 


सुना, वै मित्रः मेरे इस तरह सव वन गये पक्के 
सभी जी-जान से है साय देने के लिये तत्पर, 
अगर मै उर गया होता, नही थीखैरतोमेरी 
व्यवस्था चरूड़यो इत्यादि कौ उनने रखी थी कर । 


इसी से तो कथन मेरा, दिलेरी वहुत आवश्यक 
हेली पर्‌ र्वे सर हम समी को घूमना होगा, 
हदय मे जागती लपटे लिये हमको विचरना है 
जगा कर कान्ति की लपटे, शिखर को चुमना होगा । 


अगर उर कर रहै हम तो नही कोई ठिकानाहै 
कट है भ्रूत दुनिया मे, हमे जो लील जायेगे, 
अगर हम भूत-लीला का करारा दे सके उत्तर 
वनेगे मित्र वे अपने हमे सर पर विठायेगे \” 


कथन आजाद का पुरः हुभा, सुखदेव अव वोने-- 
“दिलेरी की कही जो वात उससे मिव सहमत हुः 
नही कमजोरिर्यां अपनी चिपाई आज जा सकती 

दशा क्या आज भपनी हो रही, मै, पूणे अवगत ह । 


१ मिच्र--चनद्रगेखर आजाद ने अपने कर चृने हुये मिवो की सहायता से 
ग्वालियर्‌ के जनकगज मृहल्ले मे वम का कारखाना खोला था । यहाँ 
सेवमोमेभरने के लिये मसाला तैयार करके अन्य कारदखानोकोमेजा 
जाता था) 


- १३५ ~ 


कहानी दहै नही जो कहु रहा, यह्‌ सस्य घटना है 
हमारे एक पुरखे ने मनुज का जन्म पाया था, 
मगर एसा मिला शेशवं कि नरूहै खा गये उनको 
मनुज का रक्तं पीकर क्षुद्र चहो ने पचाया था। 


बहुत अतौ हंसी मुभको, कभी जव सोचतार्हमै 

भला इसान च्रुहो से मया-गुजरा नही क्या अव? 
हमारे सून का बह ताप क्यो रण्डा हुश्रा इतना? 
कह वह वीरता का दम्भ अपना सो गयादहै सनः 


हमारी वीरता इतिहास की है वस्तु अब केवल 
हमारी शक्ति शन्दो मे उलभ कर छंटपटाती है, 
हमारा सगठन मस्तक सुकाए आज वैठादहै, 
हमारी ईष्या मेदान मे जौहर दिखात्ती है। 


सरासर हो रहे अन्याय, क्यो चुपचाप सहते हुम ? 
हमारी भावनाएं क्यो नही वारूद बनती है? 
कलेजा चीर दे उनका, हमारा सून जो पीते 
न क्यो वीराद्धनाएं आज एसे सिह जनतीहै? 


अगर जीना हमे हैः शानसेहीतो जिये हुम सव 
करे हम शक्ति का सचय, जमाने को वदल देहम, 
दिखाता आंख जो हमको उठा कर गवे का मस्तक 
किसी अभिमान का वह शीष पैरो से कुचल दे हुम 1” 


भगत ने सिहं जेसी गर्जना करपुष्टि की इसकी 
“"जियेगे ओौर सचमुच शान से ही अव जियेगे हुम, 
इरादोमे हमारे खून कौ गर्मी भभक्ती है 
नही ओंसू पियेगे, खून दुश्मन का पियेये हम । 


~ १३६ - 
हमारे देण की म्िह्वीहमे सौगन्धय देतीरहै 
जवानी इस धरा की शान के हित भूल जायेगी, 
किसी अन्याय को हम पीठ देने केनही आदी 
लगेगी गोलिर्या, छती हमारी एल जायेगी । 


हमारा है यही सकल्प, जीवन देश का जीवन 
यही सकलत्प, विस्तर पर नहीसोकरमरेगे हम, 
करेगे मौत.के भी दति खद जूक कर उससे 
मरेगे शान से हंसकर, नही रोकरमरेगे हम + 


क्रांतिकारियों का 
केन्द्रीय-संगठन 


सकत्प यही जलता द्खिलाई देता है 
जो जमे हुए, इन दीवानो के अन्तर मे, 
जो क्रान्ति-वीर हमको बैठे दिख रहे यहाँ 
फीरोजशाह्‌ के जीर्णं किले के सण्डहुर मे। 


संगठन क्रान्ति का केन्द्रीय विकसित करने 
भारत के कोने-कोने सेये आये दहै, 
साम्राज्यवाद को जला भस्म करदेनेये 
अरमानो के जलते अगारे लाये दहै। 


आमन्त्रित थे जितने सदस्य, आये सवही 
कारणवश नर-नाहूर आजाद नही आया, 
बहुमत का निणेय मान्य मूभे होगा दिलसे 
सस्देश समित्ति को उसने अपना भिजवाया | 


लो, उद्बोघन कर उठे आज के संयोजक 
विजयकुमार सिन्हा- यहं हम सब का सौभाग्य यहं जो एकच्रितः 

अव नई नीति का निर्धारण करना हमको 

अव केन्द्रीय-संगठन योजना हौ चचित। 


सनसे महत्व कौ बात यही, वह॒ जा सकता 

घातंकवाद की नीति न जिसे अभीप्सित हैः 

अन्यथा भग यदि गोपनीयता की दल की 
होगा वह गोली का शिकार, यह्‌ निर्ित्त है । 


भगतसिहु- 
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प्रस्ताव अपि जो भी चाहे रं सकतेहै 
अनुमोदन याविरोधजोभीहो, हौ खुल कर। 
मतभेद व्यक्तं करने मे हो सकोच नदी 
जो भी निर्णव होगा,-वह्‌ दगा मिल-जुल कर । 


प्रस्ताव कर रहा प्रस्तुत मै अपना विन्न 
हो प्रजातन्त्र सेना का फिर सेनामकरण, 
यहु शन्द॒लुडे इसमे (समाजवादी' पहले 
यह्‌ करे हमारी रीति-नीति काअलकरण। 


इसके हित जो मै तकं दे रहा, वहु यहुहै 
रचना समाजवादी ही अपना ध्येय रहे 
है हमे तोडना वर्ग-मेद कौ दीवारे 
समता समानता अपनी सदा अजेय रहै | 


जव होगा अपना शासन, यदी नीति हग 
शासन मे सारी जनता हाथ वंटायेगी, 
अपने निर्वाचित प्रतिनिधियो के द्वारा वह्‌ 
अपनी शुभ-सम्मति।.शासन तक पहुचायेगी । 


फणीन्द्र धोष- प्रस्ताव हुजा प्रस्तुत, इससे विरोध मूुभको 


कुन्वनलाल--. 


दल करे नाम परिवतित, यह्‌ क्यो आवश्यक ? 
जो नाम पुराना, वही चले, सवको प्रियहै 
वह्‌ नाम हमारे मनोभाव का है ज्ञापक । 


यह रूढिवाद की गन्ध नहीं शोभित हमको 
क्यो नही च्ुटती हमसे लीक पुरातन की, 
क्यो हमे मन्ध-श्रद्धा अव भी परथ ्रष्टकरे ? 
क्यो नही द्ुटती जडता है अपने मनकी? 


मग्तसिह- 


फणीन््र घोष- 


कुर्दनलाल-- 


ब्रहमदत्त-- ` 
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यह्‌ एक तके हौ मेया ओर विचारणीयं 
यदि जनता का सहयोग नही हम पायेगे, 
कितने दिन यह्‌ आतकवाद चल पायेगा ? 
हम सब कितने दिन अपना ढोल बजायेगे ? 


इसलिये हमे विश्वास दिलाना जनताको 
हम उसके है, उसके ही सदा रहेगे हुम, 
जूभेगे हम जीवन भर जनता के हितिही 
यदि कष्ट मिले भीषण, तो उन्हे सहेगे हम । 


हम प्राप्त कर सके जनत्ता का विश्वासे अगर 
तो समो यह, निष्वितदौी जीतदहमारोरहैः 
जन शक्ति प्रवल जग मे सदैव होती आ 
दानवी-शक्ति केलं जन-वल से हारी है। 


इन कामो मे जनता क्यो हस्तक्षेप करे? 
विप्लव क्या सम्भव हो सकता है जन-मतसे ? 
जनता कोतो हम जसे चाहे, हकिगे 

वहु भेड-चाल चलती है अपनी आदत से। 


जन-वल के प्रति आक्षेप नही यह्‌ उचित मित्र 
सहयोग हमे जनता का अति अवश्यक है 
हम तो केवल है हाथ-पैर भर जनताके 
सव साधन-संकल्पो की जनता साधक है। 


विश्वास दिला सकते हम कंसे जनताको? 
हम लोगो से जनता खुद ही कतरातीरहै, 
वह्‌ दूर भागती हमसे, हीमा समभ हमे 
हम लोगो से जनता बेहद धवराती है। 


भगर्तासह- 


ब्रह्मदत्त- 


भगर्तासह्‌-- 
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मै' इसीलिये कहता, हम उसका दिल जीते 
रखना होगा अपना पावन आचरण हमे, 
व्यवहार हमारा जनता का विषवास वने 
सहयोग सदा जनता का करना वरण हमे । 


आतकवाद ही केवल अप्रना लक्ष्य नही 
आतकवाद तो केवल अपना साधन है, 
इस साधन से अजित करना मुक्तिहमे 
जो साध्य हमारा, वहु जनता का शासनदहै। 


शासन, जिसमे शोपित-शोपक कावगेनदहो 
वह्‌ शासन जिसमे कोई भूखा सोन सके, 
इह धरती परह्म को शासन लाना, जिसमे 
श्रम की सासो पर पूजी हावीहौन सके। 


जो स्वेद वहा, धरती .से सोना उपजाये 
उस सोनेमे हो उनकी भी साकीदारी, 
उन लोगो के वच्चे भूखे नगे न रहे 
उन लोगो को अपनी ससि न लगे भारी 


इक्षका मतलव तो यह्‌ दिखता, इस धरती पर 
तुम "चाह रहे हये, साव्यवादकोले आना, 
जो साम्यवाद इस धरती के अनूङकुल नही 
इसको लाकर 'हुमको न पड़ फिर पद्धताना । 


मै नही किसी भी वाद-वाद केभ्चक्करमे 
हो नामकरण कख भी, हमको क्या करना है ? 
समृद्धि हमे केवल अभीष्ट है जनता की 
जनता को जीवित रखने, हमको मरना है । 


ए 


सभी सदस्य- 


0. = 


निश्चितदहीदहैयातो हम जूक मरेगे संब 
या फिर हम फसी पर लटकाये जायेगेः 
यदि मिलीःहमे यह्‌ मौत, सफल जीवन समो 
जोमर करभीहम काम किसी के ञआायेगे। 


इस भति मरसका भगरएकभीह्ममेसे 
तो कोटि-कोटि जन को वह्‌ जाग्रत कर देगा, 
साम्राज्यवाद कोखा करहीदमनलेगीजी 
बलिदान हमारा, एेसी ज्वाला भर देगा। 


इसलिये निवेदन, ग्रहः यह्‌ सव कुष्ट मेरा 
अपने समाज के हित ही हम सव जिये-मरे, 
उट्‌श्य रहै अपना समाजवादी रचना 
हम वाद-वाद कौ चिन्ता विलक्रुल नही करे । 


यदि पिता पेट भरता अपने घरमे सबका 
व्या उसे लगे कह्ने हम सभी साम्पवादी, 
जाने क्यों अपनी कुं विशिष्ट सतृष्टि हेतु 
हो गये नाम कुचं रख देने के हम आदी। 


इसलिये निवेदन फिर मेरा यह्‌ सानुरोष 


हो प्रजातन्व्र-सेना अपनी समाजवादी, 


यहु परिवतेन स्वीकार हषे से करे सभी 
समभन, नीति जा रही शक्तिसे यह्‌ लादी। 


स्वीकारहमे । स्वोकार्‌ ह्मे 1 यहु सशोधन 
उदं श्य रहेगा अव समाजवादी, !दल का, 
अपने समाज के दृढ विश्वास वनेगे हम 
शासन परिचय पायेगा अव अपने वल का। 
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विजयकुमार सिन्हा-हम हपित दै, शुभ संशोधन स्वीकार हमा 


मनमोनह्‌ वेनर्जी- 


फणीच्ध घोष -- 


भगर्तसिह-- 


प्रस्ताव ओर भी नए-नए आसत्रित है, 
प्रस्ताव सवै-सम्मति से ही स्वीकार करे 
खुल कर दे अपने तकं, न भाव नियंत्रित ह] 


हम हए दीक्षित सभी, कान्तिकारीदलमे 
इसलिए धमं से अव हम शिथिल करे वन्धनः 
यह्‌ क्रान्तिस्वयहीञअ्व हमको हौ नया धर्मं 
इसलिए ओर वन्धन से मुक्त रहै जीवन । 


मतभेदो का कारण वन सकता धमं हुमे 
यह्‌ ऊच-नीच के भेद हृदय मे भर सकता, 
इन भावों से यदि हमको मुक्तिन मिल पाई 
तोकाम भला फिरअपना दल क्या कर्‌ सक्ता ? 


इसलिए हमे कम से कम यहु आवश्यक है 
हम घर्म-चिन्ह धारणन करे कोई तन पर, 
इस धरती के बेटे संब भारई-भारई्‌ है 
दुभवि नही आने दे हम कोई मन पर। 


हम धर्म-चिन्ह्‌ धारणन करे, यहु प्रष्न जटिल 
दे भगतसिह इस जटिल प्रए्न का अव उत्तर, 
दादी उनको ही मूडकानी होगी अपनी 
कटवाने होगे केश उन्हे अपने प्रियतर । 


अनुमान जापका विलकरुल ही असत्य प्रियवर 1 
क्या केश, कटा सकता ह म जपना मस्तक, 
दादी क्या, अपनी इच्छाये सव मुडवाद्‌ 
यदि मात्रभूमि के हित हो यह्‌ सब भावश्यक्‌ । 


शिव वर्मा- 


सभी सदस्थ- 
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„ अब धर्म न कोई अन्य हमारे दलका 


है मातरमभि की सूक्ति चम केवल अपना, 
इसके हित हम सर्वस्व त्याग कर सक्ते 
संकह्मो कौ दहै पुत्ति मर्म केवल अपना। 


इसलिए मान्य हमं यह्‌ सुन्दर प्रस्ताव करे 
अपने पथ मे अब नही धर्म आडे आये, 
कतव्य हमारा मात्र-भूमि के प्रति रहै नो 
अपने इस दल का वही धर्म अब कहुलाये । 


अस्तित्व धमं का जो मैने समा यह्‌है 
संकल्पो को बल देकर ह्मे उठाये वहु 
पथ विचलित हो हम, तो वह्‌ हमे सचेत करे 


यदि भूले-भटके हम, तो मागे दिखाए वह्‌ । 


यदि धर्म स्वय कर्तव्यो की इति बन जाए 
तो धर्म हमे एेसा कदापि स्वीकार नही, 
शुचि कर्तव्यो की पूतिहतु जबहमद्ठदहै 
तो सह्य हमे पथ मे कोई दीवार नही! 


इसलिए समर्थन मेरा भी प्रस्ताव हेतु 
हम धमे-चिन्ह धारण न करे अपने तन पर, 
इस धरती के वेटे हुम भारई-धाई है 
दुर्भाव नही अने दे हम कोर मन पर। 


हम सहमत है 1 हम सहमत है । प्रत्तावे मान्य 
अब धर्म हमारा है धरती की आजादी, 
अव जन-जन का उत्थान धरम होगा अपना 
अब धर्म हमारा अन्यायो की व्बदी | 
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विजयकुमार सिन्हा- प्रस्ताव वहत ही सुभ हमने स्वीकार किया 


सुरेन्द्र पांडे-- 


सुखदेव-- 


भगतसिह-- 


करने विचार, प्रस्ताव ओर भी आये अव, 
जो आवश्यक हौ उद्ृश्यो की पूति हतु 
आचरण-सहिता एेसी आज वनाये हम । 


निज कार्थ-कलापों की ददता से पूति हेतु 
ह्यो अपने दल की नीति एक, यह्‌ आवश्यकः 
वह॒ नीति करे सव कर्तव्यो को निर्देशित 
वह नीति हमारे सव कामोंमेहो व्थापक। 


आतेकवाद ही अपनी नीतिं रदे अविचल 

यदिद विरोध, गोली से उसे उचछाले हम, 
यदि घनाभाव वाधक हो अपनी सिद्ध हेतु । 
जो धनी लोग, उन सब पर डाके डाले हम । 


आतंकवाद ही रहै हमारा अस्व, किन्तु 
हमको अभीष्ट हो व्यर्थं खुन-खच्चर न कभी, 


हत्यारो का पद पाना हमे अभीष्ट नही 


वहु पंथ धृणा का, हमको श्रेयस्कर न कभी । 


सहमत हमै साथी के इस संशोधन से 
हम नही खुन-खच्चर हस्या के हामी हे 
आतंकवाद का है यह्‌ अर्थं कदापि नही 
हम मानवता को तजे- निम्न-वथ-गामी हये | 


हम मूल्य समभते जसे अपने प्राणो का 
जौरोके प्राण हमे वैसेही द्ये प्यारे, 
आतंक हमारी नीति रहै पर ध्यान रहे 
हम नही कहाये जाये हसक हत्यारे। 


जयदेव कपुर-- 


समी सदस्य- 
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हत्यां करना भी हमे क्षम्य हो केवल तव 
जव राष्टीय सम्मान दाव पर लग जाए 
अपराधी वहुघरकाहोया फिर बाहुरका 
अपने हथो वह्‌ दण्ड मीत का ही पाए्‌। 


जो दगा करे अपने `दल से, वह्‌ बचे नही । 
विश्वसिघात का दण्ड सदा ही गोलीहो, 


.इस मूत्यु-दण्ड की रहै व्यवस्था सबकोही 


घाती वहु अपनास्गाया कि हुमजोली हो| 


वतै जमे तक वन सके, सून-लच्वर टत 
हम हव्या से बचने के सभी उपाय केरे 
पर नर्हा चोट हौ .रषट्ीय गौरवपर,तो 
ह्म खून बहाते हुए किसी का, नही उरे। 


आतकवाद की नीति यही हो मन्य हमे 
डाको के प्रति भी यही नीति हुम अपनाये 
जव तक .सभव हो, जनता प्रन हाथ डाले 
शासन को ही हम अपना पौरुष दिलललाये। 


जो मान-प्रतिष्ठा पर है उक्र डाल रहा 
हम भी तो उसं शासन पर ही डाके डाले, 
हम यही नीति अपनाये जैसे कौ तैसा, 
सिद्धान्त यही . हेम अ्थे-ग्यवस्था हित पाले । 


संशोधन ये दोनो ही है स्वीकार हमे 
है विषय बहुत, उन सवे पर शीघ्र विचार करे, 
हम लोगो के प्रति जो जनता मे श्रम फैला 
अच्छं कृत्यो से हम उसका परिहार करे 
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जो क्रान्ति-संगठन देतु भौर योजना बनी 
वह्‌ यह थी जो उन सव लोगो ने स्वीकारी, 
जो हृए सर्व-सम्मतति से नि्णेय, वे ये धे 
यह्‌ था विघान जो निमित हवा क्रान्तिकारी । 


[ १ 
केन््धीय समिति हो एक क्रान्तिकेकामोको 
उसके सदस्य हममे से केवल सात रहः 
जो गोपनीय हौ तत्व परम, अपने दल के 
वै इन्ही सदस्यौ को ही केवल ज्ञात रहे। 


4 
जो काम वताया जाये जिस्षको, पूर्णं करे 
कारण पृद्ध इसका उसको भचिकार नही, 
सन्देहो की उत्पत्ति परस्पर हो न कभी 
हौ आपस मे पसा कोई व्यवहार नही, 


३ | 
दल का कोई सचालक होगा नही एक 
जो कार्यं हो रहा वित्तरित, सव स्वीकार करे, 


अपने-अपने सभागो मे संगठन सुदृढ 
कंसे होगा, इसका सघटक विचार करे। 


४ | 
पजाव प्रान्त के संयोजक सुखदेव रहै 
शिव वर्मा हो संयुक्तप्रान्त के अधिकारी, 
साथी फणी का कार्य-क्षेत्र होगा विहार 
संगठिति शक्ति हौ सभी जगह्‌ विप्लवकारी । 


~ १४७ - 


५ | 
अध्यक्ष केन्र के, साथी कुन्दनलाल रहै 
सेना विभाग के मुख्याधिप आजाद "बने, 
छपे-मारी की वे योजना बनाये सब 
निज कार्य-सिद्धि के लिये अटल सकत्प ठे । 


| ६ | 
हों साथी विजयकुमार ओर श्री भगतसिंह 
अधिकारी सब सभागो के सयोजन के, 
जा-जाकर जोड़े क्रान्ति-सूत्र भारत भरमे 
है कुशल खिलाडी दोनोही अपने फन के । 


| ७ | 
धर-वार सदा को छोडे सब अपने-अपने ` 
सब क्रान्ति-यन्न की करे भयकर तैयारी, 
जल जाय दासता का कलक उस ज्वालाम 
स्वातच्य-भोर का उदय बने मगलकारी। 


द 


लाला लाजपतराय का 
जवनोत्सगं 


{ > ^ + 
पजाव-केसरी वीर लाजपत के तन पर 


अंग्रेजी शासन ते उण्डे वरसाये थे, 
आघात क्र.र,. उस वीर पुरुपनेसयम से 


निज मात्र-भूमि के हित-चिन्तन मेखायेये। 


साण्डसं, कालं का दूत उन्हे वन कर आया 
दानवनेथे उन पर भीपणंतम वार किये; 
मर्मस्थल पर ये लगे प्रवल आघात कर्द 
उस जालिम ने ये उन पर कई प्रहार किये । 


उस दिन सन्ध्या को हुई सभा जवे आयोजित 
घायल, होकर भी वीर पुरुप हुकास था, 
यह्‌, लगा क्रि जपे नाग भयकर भाहतहौो 
अपने घातक को उस लेने फुकारा था। 


अग्रेजों को सम्बोधित कर वहु गरज उठा- 
“मत समो, यह्‌ तुमने समूुफपरहै वार किया, 
तुमने कुठार अपने पैरो पर दही मारा 
साग्राज्यवाद को कफन स्वय तैयार किया!“ 


गजना वीर की रही गरूजती कानों मे 
शासन के गूरगो को न नीद तव तक आर, 
उस वीर पृष्पनेकी जव तक स्वीकार नही 
कर जीवन का उत्सर्ग, मौत की पहुनाई। 


~ १४६ - 


हसते-हंसते वह चढा गया निज प्राणो को 
अपनी धरती को आजादी की वेदी पर, 
वह॒ आजादी, जो बनी दीप की लौ जेसी 
भावना शलभ की प्राणो मे देती है भर। 


यह्‌ मौत देश के लिये चुनौती बन बेटी 
इसने भारत के प्राणो को भफकभोर दिया, 
स्वीकार चुनौती भगतसिह्‌ ने कर डाली 
उस सिह पुरुष ने मन मे यह्‌ प्राण ठान लिवा-- 


"व्वरती की माटी को द्ुकर्‌ मेरा प्रणहै 
लालाजी का बदला हत्यारे से लूंगा, 
जिसने इनको मारा, मै उसका सखन वहा 
साम्राज्यवाद के पडो को शिक्षा दूगा। 


है एक मास कौ अवधि, पूतिहोगी प्रणकी 
याततोमेरी गोली क्रा वहु शिकार होगा, 
अन्यथा आत्महत्या ही मेरे लियि मागे 
अक्षफल होकर यह जीवन मुभ भार होगा 


यहु भगतविह का प्रण क्या था, मानो उसने 
इतिहास महाभारत का ही दृहराया हौ; 
इतिहास काल-क्रम के अन्तर मे जैसे वह्‌ 
उलटे क्रम से इस द्रुतन युग मे आयादहो। 


था किया जयद्रथ-वधका प्रण तव अजुनने 
प्रतिशोध उसे बेदे के व्रध कानलेना था, 
अव भगतसिंह को पित्रतुल्य लालाजीकै 
वध का प्रति-उत्तर उसी भातिहीदेनाथा। 


~ १५० - 


वह धूषट खून का पीकर कंसे रह जाता 
उसको तो हव्यारे का शोणित पीना थाः 
प्रतिशोध भनल से भुलसा जाता था तन-मन 
यह्‌ तपन दबुकाने ही अव उसको जीना था। 


सान्डसं समाया रहता उसकी जखो में 
योजना उसी के वध की रहती थी मनमे, 
थाक्षीणदहो रहा चन अवधिका क्रम-क्रमसे 
पर गति आती जाती थी उसके चिन्तनमे)। 


सांडसं-वध 
क्या एक मास को अवधि बीतते देर लगे 
अन्तिम सांसे ले रहा आज यह्‌ अन्तिम दिन, 


सान्ड्सं आज भी जीवित, चिन्तित भगतसिह्‌ 
है एक मात के दिन बीते प्रतिदिन गिन-गिन । 


यदि आज वधिक का वधन हुमा, होगा अनर्थं 
सकत्पी अपने प्राण विसर्जन कर देगा; 
सकत्प विफल हो, यह्‌ लज्जा होगी असह्य 
जीवित रह कैर वह्‌ नही कभी अपयश लेगा । 


यहु लगा प्राण-पण से है इसी योजनामे 
अचेट आज उस नरभक्षी का होना दहै 
है राष्टीय अपमान निधन लालाजी का 
अपयश हत्यारे के शोणित से धोना है। 


पा भगतसिंह का आमंत्रण, आये साथी 
योजना-बद्ध हो रही मोर्चा-बन्दी रहै, 
सकत्प प्रखर कितना इन लोगोकेदिलमे 
दिख रही हौसले की क्या जज बुलन्दीहै। 
अपी माषा मे भाप भेले ही -बोले यह्‌ 
इनने वेरा लाहौर पुलिस के दफ्तर को, 
पर सच तो यह्‌ है, इने-िने दीवानो ते- 
है षेर लिथा जाकर यम दूतोकेषघरको। 


= १५९. = 


है एक ओर जन-पथ पर जयगोपाल खड़ा 
संकेत उसे देना सान्डसं आगमन का, 
है वह राजगुर-भगतसिह भी दुक रहे 
अव चोप गजने को ही यर्हां दनादनका। 


मौजर साधे आजाद खड़े है कुड हट कर 
प्रतिक्रमण हुमा यदि, तो प्रतिरोध करेगेये, 
जो अयेगा, वह होगा गोली का शिकार 
आजाय काल भी स्वय न कभी उरेगेये। 


लो, मस्त चाल से अव सान्डर्स चला बाहर 
वह्‌ फट-फटिया पर चढा, इधर संकेत मिला, 
पहचान गये साथी श्री जयगोपाल उसे 
वह्‌ वढा इधर अव इनका भी रूमाल हिला । 


लो हुई धाय ! यहं वार राजगुरु का पहला 
सान्डसं भिरा, उठने का विफल प्रयास किया, 
फिर धर्यि 1 घय! पिस्तौल भगत की गरज उठी 
उस नरभक्षी को उसने भर पर सुला दिया। 


फिर ्घाय 1 वाय उसका तन छलनी कर डाला 
निश्चेष्ट हो गया तडप-तडप गोसा अफसर, 
प्रतिशोध-प्रतिन्ञा दोनो की ही पूति हई 
उस अभिमानी का रक्त वह्‌-उठा धरती पर। 


सून वाय-र्धाय का स्वर कुद रक्चकं दौड पड़े 
कर्‌ घथि-्घायि अव आगे भिस्टर फन वदे, 
गोिर्यां उगलती थी उनकी 'पिस्तील.विकट 
वे वदे उधर धे भगतसिंह जिस ओर खडे। 


न, 


अव गरज उठी पिस्तौल भगत की उत्तरमें 
भट लेट भूमि पर, फर्नं पेतरा मार गया, 
फिर उठा, निशाना ज्यो ही उसने.साधा, अव 
निकटस्थ राजगुरु ने दिखलाथा दाव नया। 


भट भपट, हुसमक कर उसने कस कर लात'जडी 
पिस्तौल फन की भटका खाकर इर गिरी, 
कस लिया राजगुरु ने उसको निजर्बाहोमे 
यंह॒ लगा फं कै सर पर भी अब मौत धिरी। 


करोधाध राजगुरु ने निज सवल भूजाओमे 
भरकर उसको, भट उठा मभूमिपरदेमारा 
व्या प्रवल धमाका हृ, होश खो वैठा वह 
अव नये शत्रु ने इन दोनो को ललकारा। 


गोलिर्या-गालियां दोनो ही खोडता चला 
वह चननपिह था भगतसिंह का प्रतिदन्दी, 
शरुता पुरानी फिर उसके दिल मे उभरी 
"सोचा, अपने प्रतिद्रन्दी को कर लूं बन्दी) 


पर गरज, उठा नरनाहूर अव आजाद तडप-- 
«वापिस जाभो 1 अन्यथा देर हो जाओगे, 
इस काल-मूखी की गोली एक वहुत तुमको 

!तुस सदा-सदा को धरती पर सो जागे । 


2) 


पर जिसके सर,पर मौत धिरे, वह्‌ क्यो माने 
अब चननर्सिह्‌ दूनी तेजी से लपक पडा, 
आजाद धाय । कर बैठे, गजी काल-पुखी 
गोली खाकर वह्‌ दैत्य नही रह्‌ सका खडा । 


- १५४ ~ 


अर्य कर वह्‌ गिर पडा, टेरदहौ गया वदी । 
वह॒ वीर-कृत्य करके, वीरो का दल खिसका, 
अवरोध करे, था किसने मँ का दध पिया 

अवरोध , मौत का करे, भला. साहस फिसका ? 


अपमान राष्ट्रका घुला शत्रु के शोणितसे 
था भगतसिंह के प्रण का मार हृभा हलका, 
था शौर्यं प्रवलतम जितना अन्तस्तल मे, वह्‌ 
सौगुना दीप्त होकर, मुख-मण्डल पर फलका । 


विज्ञप्ति विजय की लपटो जेसी लपक,पड़ी 
हर्पोल्लास दा गया देश के घर-घर मे, 
हर छाती चौड़ी हुई ओर मस्तक ऊचा. 
उन्माद विजय कां ध्वनित हुजा सवके स्वरुमे। 


सर पटक-पटक लाहौर पूलिस थक गई किन्तु 
सान्डसं-काण्ड का को वीर न हाथ लगा, 
इतना विशाल साम्राज्य लगा वह्‌ लुटा-पिटा 
वह॒ निष्प्रसम दिखलाई देतु था ठ्गा-ठ्गा। 


था जाल विद्ध गया जासूसो का, खोज बिना 
चिदिया का वच्चा भी हो, शहूर न छोड। सके, 
इस विजय-पवें से कोई हषित होन सके 
कोई भी अपनी मूं न तनिक मरोड़ सके । 


फिर भी आंखो मेधरूल फोक कर क्राति.वीर 
जासूसो का वह जाल तोड कर चते गये, 
रह गई पीटती लीक पुलिस, पर वे भजग 
वह्‌ लीके ओर कचृलौ छोडकर चले गये ! 


= (4५. 


आजाद ठेठ मथुरा के चौवे वन वैठे 
था चला तीर्थाटन को वह्‌ पडो का दल, 
श्रीकृष्ण हरे । श्रीङृष्ण ह्रे ! गाते-गाते 
वह्‌ मण्डल उनका गया सुरधित दर निकल । 


था भगतसिह्‌ जंव गया राजसी अफसर वन 
उस ठाट-वाठ, उस आन-वान का क्या कहना ? 
हबहु अर्दली वना राजगुट था उसका 
उस भगतसिह्‌ की अजव शान का क्या कहना ? 


दुर्गा भाभी का विकट हौसला तो देखौ 
अफसरपलनी का क्या सफलता से अभिनय, 
वालक शचीन्द्र को लिया भगतनेगोदीमे 
निज लक्ष्य ओर बढ 'चते सभी होकर निर्भय । 


सन्देह. पुलिस को हौ जाता, गोली चलती 
मा-वालक दोनो के जीवन कौ सैरनथी, 
सर पर मंडराती मौत साथ ले चलेसभी 
मन बहृलाने को की उनने यह्‌ सैरन थी, 


दुर्गां भामो का त्याग न मूला जायेगा 
वहु देश-भक्त के लिए ढाल वनकर निकली, 
भगवतीचरण जिसको देहातिन सममे थे 


वह्‌ क्रान्तिकारिणी अव कराल वनकर निकली । 
 ॥ 


= 





४ 


, दुर्गा भासी -- श्रीमती दु्गदिवी प्रसिद्ध करातिकारी अमर गहीद भगवती- 
चरण की पत्नी है । आजकल अप लखनऊमे रह्‌ रही ह! भगवतीनरण 
भगतमिह्‌ को वचाने के प्रयास मे रादीके तट पर वम-विस्फोट ते शहीद 
हो गये । 


= 4६. 


है मानदण्ड अव्र तक्रनवना कोऽ जगमें 
जो नाप सके नारी के मन की उचा, 


सव छान लिये दुनिया के मागर मानवने 
पर र्ही अदूती नारी उर कौ गहराई । 


सकत्प मचलेते जव नारी उर मे उ्वनत 
युग॒ करवट नेता दै, उतिहास वदलतते ई, 
दसके स्नेहिल उर मे नते मी-सौ वसन्त 
इसके उर मे मानव के सपने पतते ह६ै। 


नारी दुर्गा का स्प सदा धरती भाई 
इस धरती पर जव पेस्ता अवसर भायार, 
इस समथ स्वय दुर्गानारो यन कर निकली 
की भगतसिंह के सर पर शीतल दायाहै) 


चल पडा मेन कलकत्ता का, ले एनं सवक 
प्रहुते दर्जे के उव्वेमे धा किया सफर, 
अदली राजग भृत्यनत्रास मे जा वंठा 
इस तरह धडत्ते न्ष छोडा लाहुमैर शहर । 


कलकत्ता मे भगवतीचरण आ मिने इन्हे 
वोले, “दुर्गा 1 कितनी महान्‌ तुम, अव जाना, 
तुम भारतीय नारी कौ हो प्रतिमूर्ति पणं 
तुमको पहली ही वार आज है पहुचाना 1" 


मासी की त्राग आगरां 


क्या शीत-लह्र चल रही आगरामे भीषण 
जम रहा खुन, जम रहा नगर का जन-जीवन, 
धीरे-धीरे सव॒ चहल-पहल हौ गई शान्त 
वह अकर्मण्यता क्रा दहै भटे पडी कफन। 


हो गई रात, तो ओर कहर वरसाभ्रु प्र 
किसकी मनजाल है जो वाहुर अआये-जाये, 
है शीत-फकोरा एक वहुत भुलसा देने 
हिम्मत है अगर किसी मे तो आकर खाये। 


पर कमी नही दुनिया मे हिम्मत वालोकी 
देवो ये है कृ लोग सामने जो आति, 
मूड गये गली मे, रुके एक दरवाजे पर 
हयो गए खंडे गुमसुम है दकु आहट पाते । 


आहट विलीन हौ गई, खुला अव दरवाजा 
करते प्रवेश, पिस्तौल-नाल सम्मुख आई 
सकेत-शब्द उच्चरित, मिली आगम-अनुमति ' 
प्रहरीने सव की ओर दृष्टि निज दौडाई। 


इल क्रान्ति-सदन का प्रहरी है यह भगतसिंह 
कुद नये साथियो को इते बुलवाया है, 
निर्माण करेगे मिल कर ये सव भीपण वम 
जामत्रण पर यह दल भासी से आयाहं।. 


- १५८५ ~ 


या कहै, न भरी मिनल-जुन कर देहकनि 
यहु आग आगरा मे,भगी से भाईदै, 
जव सुना, आगरा वना गृक्ति का यञस्यल 
सीने भी अपनी महुति पटुचारं दै! 


न 


फांसी, जो सत्तावन कौ मृक्ति-साधना म 
अग्रेजी शासन पर्‌ विजनी-सी वर्य, 
तलवार वुन्देलो की मचरनी, तो दुस्मनं करी 
वीरता वीरता पत्ते जसी वरर] 


जव वनी भवानी मर्दनी रानी लक्ष्मी 
तो शतरु-शीप गाजर-पूली से कटे ये, 
युद्धस्थल था खलिहान वन गया लाश्तोका 
मेदान, वाग-वन शतरु-शवों से पाटे धे! 


उस भासी ने फिर भेजे कुद अपने वैटे 
स्वातंत्य-समर मे फिर आहूतिर्यां दो, जागो ! 
जो सून यना था लावा सनु सत्तावन मे 
है वही खून तुमम यहु जाकर दिखलाभो। 


तो वही खौलता खून लिए निज रग-रगमे 
आगरा-माग के धर दीवाने अआषए है, 
आगरा इन्हे अपनी सासो का व देगा 


ये अपने अगारे दहृकाने जये है 


ये मलकापुरकर- नाम सदाशिव है उनका 
कर गरल-पानः देते ये मधुका दान सदा, 
कर्मठ सैनिक कौ ये ज्वलत भावना लिए 
दल करता आया है इन पर अभिमान सदा) 


९, 


साधनां मौन ही उनकी कार्य-प्रणाली है 
विश्वास नही है किचित इन्हं प्रदैन मे, 
हर एक सास का सदुपयोग ये करते है 
निज देश-धरा के ये सच्चे जुभ-चिन्तन मे। 


भगवानदास , माहौर क्रान्तदर्शी पुरे 
ये श्राग मौर आंधी दोनो ही साथ लिये, 
हो आवश्यक, ये जान भोकदे, यालेले 
है देशभक्ति के इनने एसे जाम प्रप्र । 


इनके उर मे वह्‌ कर्म-घमे की अमर-ज्योत्ति 
जिसको न ओंच ओंधी तुफानो से आष, 
करती रहती यह्‌ ज्योति सभी के उर ज्योतित 
जिस उरको द्ुदेः भाव विप्लवी` दहूकाये। 


इनसे मिलिए, श्री विश्वनाथ वैशम्पायन 
दस धरती के दीवाने, यै मतवा है, 
ये चले, स्वयं तूफान किनारा कर जायें 
तूफान (कई, ये स्वयं हदय मे पाले है। 


इनकी र्सासो मे संकल्पो की वह आंधी 
जो : चिन्न-भिच्च सव मेव विकल्पो के करदे, 
यदि करे गजना इनके सन्मुख कुतिश्च स्तरयं 
तो विकट घोप इनका भी, उसका उत्तर दे। 


आगए यहा, सव भगतसिंह को सुन पुकार 
यह्‌ क्रान्तिकारिथो का अड्डा अवदुर्का घर, 
कपिगे तव करगे दृषमन किन्तु अभी 
ये स्वय शीत से कपि रहै सव्र थरध्यर। 


~ १६० ~ 


गोढने-वि्छाने भला कर्हां मे लाये ये 
अपनी धून मे कसा घाना, कंसा पमा? 
ये विखे, जो चनो पर भी ह्रे र 
जो सुख-सूविधा मे जिये, भला वह्‌ क्या जीना ? 


भीनी चादर की पर्तो मे बखवार विदा 
वर्फली रातौ मे ये यु से सोते है, 
शुभ सकत्पौ की गर्मी उनके शोणित मे , 
ये किसी शीत से नही पराजित होते है! 


(४ 


\ 


कुवे दै, जो मीठे सपनो कौ दछायामे 
वैठे-वठे वति करते विदानो की, 
क्यासी! सी! करके रात विता सकतेहैवे 
गरमाया करती रूप जिन्हे मुस्कान को। 


जो देश-भक्ति की डीग मारते धर्मे रह्‌ 
स॑ तो यह्‌ है, है देश-भक्ति व्यापार उन्हे, 
क्या चिन्ता उनको, यदि यह्‌ धरती विक जाये 
धरतीतो मिहटी दहै, सोने से प्यार उन्हे 


क्या मूल्य क सकते है वेइनहीरोका 
धरवार दौड जो वने वत्तन के -दीवाने, 
है स्वप्न न जिनके वने कंगूरे महलो के 
हे स्वप्न-नीव के पत्वर हों वे अनजने। 


4 छि 


हृदय का ज्वार 
प्यार क फटकार 


अधड उव्तातो दिकं कर रहता नही कही . 
जिस ओर गया, वह्‌ भारी धूम मचाता हैः. 
चक्रित होते रहना ही उसका जीवन है - 
भकभोर विश्व-जीवन को वहु रख जाता है । 


क्यो रहे बैठकर वह्‌ भी एक जगह, जिसके 

जीवन मे यौवन का भारी अंघड आए? 

क्यो नही मचाए धूम सभीमे धूम-घूम, 
, क्यो नही विशव-जीवन को वह्‌ भी थर्यए ? 


जब यौवन की सासो मे गर्मी होती है 
तो तापमान शीतल लगता अगारो फा, 
यौवन का अधड वेगवान होता इत्तना 
वह वेग थाम लेत्ता सागर के ज्वारो का 


जव अपनी प्र आता है खून जवानी का 
नक्शा रख देता है वह बदल जमाने का, 
धडकने पर्वतो के उर की वदने लगती 
सकल्प मचलता जव अल्हृड सदमि का। 


तो यौवनं का उन्मादी अधड भगत्तसिह्‌ 
संकल्प प्रखर लेकर क्यो एक जगह टिकता ? 
वलिदानो की साधना उसे जव थी अभीष्ट 
वहु समते के किसी मोल पर क्यो विकता ! 


॥ न 


व्ली 


घूमा करता था चक्रवत सा वहु धर्‌-घरर 
वह्‌ आजादी का अलख जगाया करता थाः 
उसके पौरप मे सजीवन था कुं एेसा 
वहु मूर्दो मे जीवन लहराया करता धा। 


हो कोई भी, वह्‌ उसका होकर रह्‌ जाता 
दर देता वह जिसको अपने अपनेषन से, 
मानव तो श्राखिर हाड्मांस का पतला है 
पाहन भी मृदु होते उसके सवेदन से। 


साहित्य, धमे या राजनीति के महारथी 
लोहा माना करते थे उसके पानी का, 
जीवत चेतना का वेजोड महा-दानी 
था प्रखर रूप पौरुष का ओर जवानी का। 


जाचार्य-प्रवर श्री चतुरसेन' से वहु उस दिन 
भिड़ गया बडे अधिकार-भावसे घर जाकर, 
अपनी फोली भी भर ली अपने दल के हित 
फिर उल पडा, फटकार प्यार कौ वरसा कर-- 


स्व० आचाय चतुरसेन के शब्दो मे ही पटिए- 


° गाहे-वगाहे वह्‌ युवक मेरे पास भा जाता है। विचित्र मादमीहै। कभी 
बच्चो की तरह वेिर~पैर की वाते करता दह, कभी सुब गभीरहो जाता 
दै, भीर कभी गृस्तेमे अतादैतो छोटे-वडे किसीको भी नी वरकाता। 
मुठफट एसा कि कभी.क्रिभी सुरे ही फटकार वैव्ताहै। लेकिन मून्नसे 
बतं एसे कगता है जे सगे पिता से। फटकारता है मुके कायर कहुकर। 
इृतने,वडे साहिदियिक दोकर भी घाप कु नही कस्ते, यही उसका कटना 
टै । --वातायन' से सुमभार्‌ 


8 


“वाब जी । जादुगर है आप लेखनी के 
फिर क्यो समाज की जडता नही भगति है? 
बलिदान ्मागती है जव अपनी आजा 
क्यो नही लेखनी से बलिदान जगाते है? 


सामथ्यं सार्थक होता तभी लेखनी का 
जब वह समाज के मूर्दो मे जीवन भर दे 
वह॒ जीवन, जो पर्याय वने ज्वाला-गिरिका, 
विस्फोट, भस्म अन्यायो को जिसका करदे। 


क्यो नही लेखनी धूप उगलती पौरष की , 
जव अपनी धरती पर दृश्मन की दाया हो, 
न्यो नही लेखनी असि का धमं करे धारण 

जव अन्यायो ने अपना शीष उठाया हो। 


(र 
साहित्यकार को मधुर स्वप्न क्रो छलतेहै? 
जव शत्रु मृग अपनी छाती पर दलता ही, 
क्यो नही शर्म से कही इव मरता वह्‌ कवि 
जो गीत प्यार के लिखे, देश अव जलता हो) 


इसलिये कलम के धनिको । जादूगरो उठो 
कर्तव्य देश-धरती के प्रति तुम पहचानोः 
हो छित्न-भिन्न अभिमानी शीष शत्रुमो के 
अपने स्वर से तुम एसे गोले सधानो 1" 
@ 


धडाधड कौन करे । 


होता है जिसमे गमं खून, वह्‌ नही कभी 
अत्याचारी के अन्यायो को सहता है, 
फट पडता है उसके अतर का ज्वाला-मिरि 
आक्रोश उफन कर लावा जेक्रा वहता दै। 


फिर आग ओर यौवन के धनी क्रान्तिकारी 
शासन के काते कानरुनो को क्यो सहते? 
क्या लाल रक्तं मे नही कालिमा लग जाती 
जो'काला था, यदि वेन ङसे काला कहूते। 


जो युगो-युगो से दच्लित रहैश्रम के साधक 
यह्‌ संदह्य नही, वे गौर अधिक पीसे जाये, 
यह्‌ सद्य नही, शासन के कड़े शिक्जेमे 
जकडे रह करवे सास नसुखकी ले पाये। 


यदि श्रम-विवाद' कानून वन गया, लानत दहै 
रोगि, हम भपनी आवाज उठायेगे, 
यदि शासन ते जन-मत कोरौदातोहमभी ` 
कर॒ ्रुम-वडाका अपनी वात सुनायेगे । 


॥ 


१. श्रम-विवाद ==के््रीय अम्बली मे टेड इडिस्प्यरुट विल (11206 
1018016 811) सदस्यो दवारा जस्वीङ्ृत हो चूका धा प्र वायस्षराय की 
विकेप आज्ञा से उमेकानूुनके रूपम स्वीकृत किया जाने बाला था। 
इस कानून का कुपरिणाम श्रमिको पर पडने वाला धा, हसी कारण इसे 
श्रम-विवादके नामस पुकारा गयाह। 


= 4९4 


है श्रमिक, साधना करते जो निर्माणोकी 
इनको ससो मे युग के स्वप्न पला करते, 
सन्ते अर्थो मे ये इस युग के भागीरथ 
इनके श्रम के वल से साम्राज्य चला करते। 


यदि श्वम साधकके हाथ उठे, तो स्वे गदे 
वे चह तो पाताल फोड पानी ला दे, 
वे चाहे मरुथल नन्दन-वन सा लहराये 
पसलिर्यां पर्वतो की वे चाहे, चर्य दे। 


फिर युग के इन निर्माताभो का शोपणक्यो ? 
क्यो इन्हे स्वार्थं की फिर कोई सुरसा ह्ये 7 
जो श्रम, गंगा कौ पावनता मे घुला-मिला 

फिर क्यो उसके पूजारियो का जीवन तड़पे ? 


५ 


यदि अपनी ससि देकर जीवित रख न सकं 
यह्‌ तो हो, हम इनकी ससी को वचने दे, 
जो मांस शेष है इनके सूखे हाड़ो पर 
वह नरभक्षी गिद्ध को नही खुर्चने दे। 


इसलिये हमारा निर्णय है, हम जुभे 
यह श्रम-विवाद, कानून न वनने पायेगा, 
अध्यक्ष घोपणा करे, पूवं ही समभा-भेवनं 
वम गोलो के विस्कोयो से भर्खए्गा। 


श्यासन के वहरे कान नही जन-मत सुनते 
इसलिए धंडाका करके उसे सुनायेगे, 
है नही सूणता जन-हित का पथ शासन को 
ज्वाला सुलगा कर हम वह्‌ परथ दिखलायेगे । 


~ १६६ - 


विस्फोट करेगे, किन्तु पलायन नही कभी 
पकडे जाकर! हम स्वय जेल मे जायेगेः 
आवाज हमारी जनता तक न पर्हुच पाती 
अव न्यायालय द्वार हम वहु पहुचायेगे। 


देखे दुनियां के लोग, आग हम मे कितनी 
वै ब्रिटिश राज्य-शासन का नगापन देखे 
सकत्पन-साधना देखे वे दीवानो कीं 
वे क्रान्ति-यनन की लपटो का नतंन देखे। 


जायेगे श्री वहुवेक्वर ओौर विजय बात 
है खून नही, दोनों के तन मे लावा ६, 
तो सावधान. अन्यायी शासन ! श्रव तु पर 
दौ सि्तपूतो का होने को धवा है] 


१, पूवं निर्णय के यनुसार कान्तिकारियो की केद््रीय समिति दारा वटुकेश्वर- 
दत्त मौर विजयकुमार मिन्टी को कैन्द्रीय असनेम्बनी मे वम फेकने भेजा 
जाने वाला था । भगतर्निह कै यनुसेघ से सभित्तिको फिर अपना निर्णय 
वदन॒ना पटा 1 ना निणेय के अनुमार भगतर्मिह्‌ सौर वटुकेश्वर को बम 
फकने कै लिए नियोजित पिया म्रा । 


्न्तिम विदाई 


आगरई्‌ विदा-बेला, लो जाता भगतसिंह 
दर्मा भाभी उसकी आरती उतार रही, 
कृरुणा, समता, वेदना, वृषा, आशीप रनेहं 
खो मे भर-भर कर वहु उसे निहार रही । 


अवरुद्ध कण्ठ, वाणी-हूतप्रभ, भावना प्रखर 
क्या कहे किस तरह कहे बात जपने मन की, 
घुट रही भावनाओं काधुंआ न लक्षितहो 
क्या ही विचित्र गति है ग्रह इनके जीवन की । 


जा रहै कह, क्यो जाते, पुछ नही सकती 
अनुबध यही, अनुशासन ह दढ यह्‌ दल का, 
फिर भाज विदा के अन्तिमिक्षण वह्‌ क्याकह्‌ कर 
भावो से बोल मन काभार करे हुल्का। 


प्र जहां मूखर-वाणी की गतिक स्तिहोती 
ये नयन, मौन रह्‌ कर भी सब कुषं कहु जति, 
दो उर, मन की सव वाते कहु-सुनलेतेहै 
अवरोध ओर प्रतिवध धरे ही रह जाते। 


दुर्गां भाभी के मौन भचचल दग कहते 
“भैया 1 तुम मूर से अन्तिम विदा लिये जाते, 
यह्‌ पावन मुख-छंवि दशेन को दुलेभ होमी 
वेदना धरोहर दही तुम मुभे द्यि जाति। 


- १६८ - 


मां मौर बडी मां, इनमे से मको छोडा 
जो अपनी सव की मां, तुम उसके लिये चले, 
मातृत्व निद्धावर हौ सारा, तुम वेह सपूत 
तुम धवल-कीति के मंथित मक्खन से उजले । 


साकार गर्व हो मातृ-मक्ति के तुम महान 
तुम हौ सदेह उदुघोप संगठित विप्लव के, 
वर्चस्व देश के पौरुप के तुम हौ ज्वलं 
तुम प्रखरसरूपहौ दलित भाग्य के उद्भव के 1" 


उर की यहं भापामूक-द्षटिकौ लिपिमे पठ्‌ 
था इसी भाति ।अव भगतसिह्‌ का भी उत्तर, 
वाणी का सव वरदान भिल गया ओंखोको 
सौ-सौ भावो को लिये हृष्टि दहो गई मुखर । 


'माभी क्यो भावुकता कान प्रदशेन यह्‌? 
दो विदा, नही श्येभित उर का यह आन्दोलन, 
कतंव्य-मावना पर यह कंसा सम्मोहन 

शोभित न अकिचन का यह्‌ इतना अभिनन्दन । 


माँ नही यहाँ, तुमदहीमांहो, दो विदा मृं 
स्नेहिल उर का पावन आशीष लुटाओ.तुम, 
जो दूब पिया है माका, उसकी लाज.रखुं 
मां वनकर भाभी} मनमे यही मनाग्रो तुम। 


तव सकट मे था तुमने मेरा साथ दिया 
आपत्ति-धर्म मे पति-पत्नी का वहु अभिनय, 
इस मात्-भूमि के हित वह्‌ करतापड्ाहमे 
फिर भी तुम मे था लक्षित सच्चा मातर-हुदय । 


~ १६६ ~ 
चिदधिया जैसे वच्चे कौ पलो मे भरले 
जवं बढ नाग कोई, करने उसका भक्षण, 
सिहनी दबा दातो मे शावक ले जाये 
वैसे ही मूको भिला तुम्हरा संरक्षण। 


मातृत्व तुम्हारा मिला, उसी के रक्षण हित 
पै तुम से अन्तिम विदा आज लेकर जाता, 
यदि जन्म मनुज का मिले पुन प्राथेना यही 
मै वन पुत्र, तुम मेरी पूजनीय माता। 


सन का यह्‌ भावे समभकर मातु-ष्वरूपाने 
मन हौ मन अपना संचित स्तेहाशीप दिया, 
तब एक भजा को काट, दूसरी से उसने 
निज उष्ण रक्त से भगतसिंहं का तिलक किया । 


आ गई सुशीला दीदी, लिपट गई, बोली-- 
"जेया । मुभसे भी अन्तिम विदा लिये जाओ, 
अनुरोध आज अन्तिमि मेरा स्वीकारः करो 

इस बड़ी बहुन पर यहु उपकार किये जाओ । 


परिधान नया यह्‌ पहनो, जीणे मरे देदो 
स्मृति-चिह्व तुम्हारा यह्‌ हम सब को गवे वने, 
भारत की सब बहनो का स्नेहाशीष तुम्हे 
वलिदान तुम्हारा सव को पावन पव वने। 


सतरे ओौर रसगुल्ले तुमको श्रिय भैया! 
हुम दोनो के हाथो, जितनी रुचि हौ, खालो, 
फिर कव-कव ¦ तुमको खिला-पिला पायेगे हम 
अनुरोध हमारा अन्तिम है यह्‌, अपना लो |" 


= १७० ~ 


लाढला वीर कुं कह न सका, मन भारीथा 
साभार किन्तु उस आग्रह्‌ को स्वीकार किया, 
गम्भीर मौन श्रद्धा के भाव समर्पित कर 
स्तेहानुरोध का उसने भी सत्कारं किया। 


फिर चरणो कौ वन्दना नमित नयनोसे कर 
वह॒ चला गया कर्तव्य ओर वलि के पथ पर, 
सावन की वोभिल वदलीसे ये नयन इधर 
लव वरस पडे भकर-फर-भफर-भर-फर-भर-भर 1 


कथाक्रम 
८ अप्रल १६२६ को सरदार मगर्तासिह्‌ भौर वद्ुके्वर दत्त॒ तै 
पित्ली के केन्द्रीय समा-मचनमे वमकेदो जोरदार घडाके फिए 
ओर लाल पर्चो कीवर्षाकौ। वे मागे नहीं । “इन्कलाव जिन्दायाद' 
फै नारे लगति हृए दोनो ने आत्म-समर्पण कर दिया । न्यायालयमे 
बथान देते हृए उन्होने क्रान्ति की व्याख्या कौ । 


क्रान्ति चिरजीवी हो 


चटनी वक्ष तोड 

निभौर उभरतारहै ध 
भर-भफर-भृर 

भर-भर-भर 

बहता प्रमत्त हो । 

क्यो न उदहृण्ड शिला-खण्ड हो प्रचण्ड अति 
मर्दन-मद-मान कर 

रोद-रौद चलता है] 

निर का स्वप्न-भग होता कदापि नही 
वनता प्रवाह नदी-नद का अवाध है। 

यह्‌ प्रवाह्‌ 

धारा के-रूप मे प्रवर्तित हो 

जीवन का दान करता है विश्व-जीवन को । 


१ 


क्रान्ति का प्रगल्भ उत्स 
उत्थित प्रमाद-सा 
उद्रलित हौ उढे प्रकप्त अतराल से- 
कौन उत्पीडन-दमन रोक पाया उसे ? 
कारा का.र्बाध कान्ति-धारा को व्यर्थं है] 


~ १५२ ~ 
कान्ति 
जौ हमारे लिए दिष्य प्रेरणां है एक 
भौर परिचायिका हमारे उष्ण रक्त की- 
कंसे सकेगी वह्‌ । 
कंसे चृकेगी वहु ? 
कंसे भुकेगी अन्याय के प्रहारसे? 


सूली के पलो से 

फसिी के भूलो से 

स्वप्न-भेग कान्ति के न होते 

नही होगे कभी । 

पुण्य के प्रवाह से 

शेरो की राहु से 

संकत्पी चाह से 

फलेगे भौर पूलेगे । 

क्रान्ति-पथ हमने चना है जान-वरूभ कर 
दरसे छोड देना कल्पना का स्वप्न मात्र है। 
प्राण पर तुली हई 

खून मे घुली हुई 

क्रान्ति है हमारे लिये जीवन की सांस-सी। 


पधा न्यायन्मन्दिर नैः 

ह्म से 

है क्रान्ति क्या ? 

क्रान्ति 

भावनाओं का एक उन्माद है। 


यहु उन्माद 
उन्माद ष्वेस्रकारी नही 

मडन की कोड मे लिये है कर्मशीलत्ता । 
गृह 

परिवार 

या समाज की विषमताये 

स्वाथ-लिम्साये जव विद्र पित होती रै- 
पीडति 

प्रताडित 

दलित भावनाएं तब 

उत्थित हो जुभती है 

यही जन-क्रान्ति है । 


कान्ति 

यह्‌ विरोध प्रतिशोध व्यक्तिगत नही 
धमं नही यह पिस्तौल ओौर वम का | 
रूप खून खच्च॑र का कान्ति है कदापि नही 
लोक चेतना की यह्‌ बुलन्द आवाज है। 
प्रकृति ओौर मानव के जीवन का धमे क्रान्ति 
क्रान्ति उपचार एक 

सत्य के अजीणं का ? 


मोह्‌ 

मद 

मत्सरं 

असत्य स्वार्थ-लिप्सादि 

उत्ति परिमाण मे सुपाच्य नही सत्यको) 


~ १७४ - 


विकृत हो सत्य स्वर्ण-खोट के समान है 
क्रान्ति उसे शोधक दै 

तीव्र तेजाव-सा । 

ज्वाला मे तपा-गला 

विकृति की खोट जला 

सत्य को निखार क्रान्ति कुन्दन बनाती दै। 


क्रान्ति 

तत्र घी जो उठकर उडाती, 

समाज राजनीति-जन्य योधे कुविचारो को। 
क्रान्ति के कोरे उसध्रूल को उड़ाते ह 
जमती जो श्नः शनै. 

न्याय कानन पर । 


क्रान्ति 
उद्घोषणा है समता समानता की 
क्रान्ति 
चिर शत्‌, यह्‌ वै भौर भेदकी। 


क्रान्ति को न सह्य इंसान हैवान बने 
एेडी पर चोटी का तीव्र आक्रोश हो। 
क्रान्ति 

विध्वंसक पेशाचिक व्यवस्था करी 

जिनसे मनुष्य है मनुष्य को निचोडता। 
क्रान्ति 

अधिकार-वाद के विरुद्ध नारा है 

करता जौ शख-नाद व्यक्ति-स्वातन्त्य का | 


0 1 १ ७१५ ~ 


क्रान्ति एक दर्पण है जिसमे विकृत्ति भी 
आकृति का भव्य सूप धारण कर दिखती है । 
रान्ति पोती है लेख मानव की. कुत्सा के 
लिखतीं सु-जंक विक्व-जीवन के भाल पर । 


कान्ति 

यज्ञ-शाला की वेदी पवित्र 

जहां 

स्वाहा के सरगममेजीवनकारहोमरह 
क्रान्ति 

मस्तको के दानियो का पुण्य-पवे एक 
जीवन हि कान्ति 

क्रान्ति यौवन की धूपहै। 


ओौर क्रान्ति-देवी के चरणों के वन्दन को 
प्राणो के पूलो का करके समर्पण 
वाट जोहते है उत्कण्ठासे उसक्षणकी 
साधना को सिद्धि का मिलेगा ठरदानं जब 
दिव्य ज्योति मे विलीन 
जीवन की ज्योति कर 
हम 
पर्वानि के प्रण को निभायेगे। 
आत्म-सगीत के स्वरोकी गज होगी यही- 
"मुक्त राषटरहो जमर 1" 
(“क्रान्ति चिरजीवी हो ।* 

@ 


= 


व्यापक धर-पकड़, ओर 
एतिहासिक अनशन 


वहरे कानो नै सचमूच कुद्भी सुना नही 
वह॒ न्याय-तुला शासन की फिर उगमगा गई, 
आजन्म कंद, दोनो सहो को दण्ड मिला 
वलिदान-भावना भौर अधिक जगमगा गई । 


पर यह्‌ तो केवल पटाक्षेप था नाटकका 
था शेप अभी होने को भौर करुण अभिनय, 
साण्डस काण्ड के सूत्र हाथ लग वैठे कु 
था भगतसिंह पर हावी सव किर न्यायालय । 


सुखदेव वनाते वेम थे पकडे गये, भीर 
साउसे-काण्ड के वे भी अव अभियुक्त वने, 
शासन की ह्न मे डरे ष्ये लाल-लाल 
दिखते ये उसके तेवर विलकुल तने-तने 1 
जयदेव गौर शिवु वर्मा भी वृचु नही सके 
डाक्टर प्रसाद साथी यतीच्ध' धर लिये गये, 
साथी श्री कुन्दनलाल, राजगु, गजय,' विजय" 
थेसवही के सुव मव वन्दी कर लिय गये। 


डक्टिर गयाप्रसाद-ये सहारनपुर वम फीक्टरी मे पकंडे गये थे । 
लिव वर्मा की भिरप्तारी भी वही हरई"थी'। 


यतीच्धनाथ दास । 
अजय घोष । 
विजयकुमार सिन्दा । 


~ १७७ - 


इस गमं खून पर अवे कानून हुआ हावी 
हावी थी उन पर अव विधान ऊरी धाराप्‌ 
आती न नीद शी शासन को जिनके कारण 
उन सब कौ नीद च्ुराती थी अब काराएुं। 


वालु-मिदह्री-संगुक्त रोि्यां खा लेते 
पर असम्मान सहने के वे नत रहे श्रादी 
शासन के पडो को सुधारते धै बाहर 
वे बने यहाँ अब जेलो के सुधारवादी) 


हम मानव है, फिर यह्‌ व्यवहार न हो पञ्चवत्‌ 
हम नही लुटेरे, चोर, उचक्करै, डा है 
हेम अप्रराधी है नही, पद्ध के बन्दी ह 
हम शासुन से जुभे है, वीर लड्षदर है। 


इसलिये प्राप्त हो सुविधाएं हस को वैसी 
यह्‌ भेद-भाव, पञ्चवत्‌ व्यवहार न हमे सहन, 
है भस्त्र नही, जो शासन का सामनाकरे 
अब अस्र हमारा यहां एक ही है -अनशन । 


अनशन ? हाँ सचमुच अनशन अपनाया सवने 
विलक्रुल ही उनने छोड दिया साना-पीना, 
जने तक जीवन, सम्मान नही जाने पाये 
अपमान सहन कर जिये, भला वह्‌ क्या जीना 


पर शासन तो था तुला उन्हे जीवित रखने 
जीवित रख कर त्तिल-तिल कर उन्हे सुखाने को, 
था तुला हुआ, धीरे-धीरे उन लोयोको 
वह्‌ मृल्यु भौर जीवन कृ बीच शुलाने को। 
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इसलिए एक परर आठ-आठ मस्ते चढ 
वलसे, नलियो द्वारा रस उन्हे पिलाते थे, 
था उन्हे मारना, धीरे-वीरे रगड-रगड़ 
इसलिये दूत यम के ये, उन्हे जिलाते थे। 


बेडियो ओर हथकड्यों मे ही न्यायालय 
ले जाते इन भूखे-प्यासे कष-गातो कोः 
देवता न्याय-मन्दिर के पिघले नही कभी 
लख उनके तन पर हुए करर ञाघातो को। 


थे सिह आन पर हट, भुकने तैयारनथे 
सम्मान-सुरक्षा बनी धरोहर जीवन की, 
धिस रही रेख थी जीवन की धीरे-धीरे 
वड रही रेख थी पर उन' सव के अनशन की । 


यतीन्द्रनाथ दास का 
्मात्म-बलिदान 


चुकं गया स्नेह, रह्‌ नई अकेली वाती 
अव बुभने को ही दिखती लौ जीवन की, 
अत॒ लक्ष्य-विदु तक आ पर्ची रेखाये 
साथी यतीन्ध के जीवन कौ अनशन की) 


धटती जाती है घ्या पल घटते है 
हो गई सास की गति मी अतिप्रर्लथरहै, 
धडकने हदय की भी अव इव रही है 
अवरुद्ध हो गया नाडी का भी पथ दहै) 


यह्‌ कौन कहू उठा "परमेश्वर यदि तुम हो 
कु तनिक ओर इस साथी को जीवन दो, 
कर दो सतेज फिर इसकी रलथ सासो को 
कख गौर घडकने, नाडी को थिरकन दो 1" 


ये शब्द सुने, सचमुच ही जीवन लौटा 
बुभने वाली लौ अकस्मात फिर मभकी, 
जो आग रह गई थी अंतर मे वाकी 
पुरी प्रचण्डता से वह्‌ अवे धिर धधकौ। 


"क्यो दुआ मगति हो तुम परमेषए्वर मे? 
स्वीकार न होगी मे भीख जीवन कीः 
जग मे केवल परमेश्वर कमं हमारे 
हम मे ही रहती शक्ति सुष्टि-नियमन कौ | 
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इसलिये मुभे जाने दो, विदा करो तुम 
मेरे जीवन के लिये न दूजा मनाओ, 
वलिदान मागती है भ्रारत की धरती 
जीवन-वलि देकर मूक्ति-पर्वं घर लाभो ।' 


3 


यह कटते-कहते सुक्ति-पंथ का पंछी 
उड़ गया तोड कर पिजडा अपने तन का, 
याहुत जीवन को वरण कर लिया उसने 
जीवित रहस्य देकर जीवन-दर्शन का। 


हम भी इस शव के अन्तिम दशनकरले 
जनता भी देवो कंसी उमड़ी आई, 
यहु वीर आज कथो पर चढ जायेगा 
फूलों से यह अर्थी जा रही सजाई। 


अखि दै जौ भर-भर-कर वरस रहीहै 
दै प्राण्र विकलु, जो एूट-फूट कर रोते, 
भारत-म्राता का लाल लुट गया देखो 
नर-नारी, छाती कूट-करूट कर रोते। 


जा रहा लाढला ग्रह सपूत माता का 
जा रहा वीर यहः इस धरती का वेटा, 
दस धरती का सम्मान उठाया जिसने 
जा रहा व्ही कधो पर लेटा-लेटा। 


देखो, कंसे ये वच्चे विलस रहै है 
ये युवक गिर रहै है पदछड खा-खाकर, 
मातानो कौ यह दशा न देखी जाती 
क्या उमड़ र्हा है दूध, फूल वरसा कर| 
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बहनो ने अपना प्यारा भैया खोया 
है कौन ? उन्हे जो धीरज दे, समाये, 
केरुणा ही जव रोदन करने वटी हो 
क्यो पाहून का भी हूय न भर-भर आये] 


जो सुनता है, सब छोड साथ चल देता 
यहु देशभक्त की अर्थी है जो जातीः 
कोई न हाथ, जो नही फूल बरसाता 
कोई न आंख, जो नही अश्रु वरसाती। 


मत क्ये, जा रहा है यह्‌ शव कलकत्ता 
मत॒ कहो, उसे देता लाहौर विदाई, 
वंगले की खाड़ी के घर मातम दहै 
यहु देख पंच-नद की छाती भर आई। 


जा रही चीखती रेल, वीरं का शवले 
व्याक्रुलता से छती धड्धड़ा रही है, 
सिसकियां चखोडती, वह कंसे क्या बोले 
वाणी कुठ्ति जिह्वा लडखवडा रही है। 


दिल्ली आई, लो यहु जन-सागर उमडा- 
चल-समारोह यह शव का गया सजाया, 
छखज्जे अटासियो से फूलो की वर्षा 
सव॒ ही ने श्रद्धा-स्नेह्‌-भाव बरसाया। 


ये स्निग्ध-स्वच्छं पथ, वरस्ता यर्हान पानी 
फिर क्यो इन पर कीचड़ पड रहा दिखाई 
यह कीचड़ जनपद से कुचले फूलो का 
जनता ने इतनी पुष्प~राशि वश्साई। 
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यव पुन यात्रा, नगर, कानपूर आया 
जन-गगा की क्या बाढ भयकर आीरईः 
है परिधि हृष्टि की जितनी, उस सीमा तक 
नरपरण्ड पड रहै केवल हमे दिखाई। 


छटपटा रही है गडी चलं देने को 
पर लोग न चलने देते उसको गज भर, 
शव के दर्शन हौ सुलभ, तभी जा सकती 
ये लेटे कितने लोग रेल के पथ पर। 


इस देश-भक्त के अन्तिम दर्शन करता 
दिखलाई देता हमको यहो जवाहर, 
गभीर, मौन, निस्सीम वेदना उर की 
चित्रित दिखती है जन-नायक्र के मुख पर। 


व्यक्तित्व कौन यहु अन्य एक तेजस्वी 
ये कोई पडित-प्रवर दिखाई देते, 
यह्‌ माला-छपा-तिलक सुशोभित आनन 
शव-दशेन कर, ये दीं आहु भर लेते। 


पहचान गये नेहरू, इन पडत जी को 
आगये अरे ! ये स्वय चन्धशेखर है, 
आजाद उपस्थित है अन्तिम-दशन को 
कितने दिलेर, कितने नि शक-~निडर है। 


क्या लम्बी-चौडी पगड़ी वाध रखी है 
उसके नीचे रख लिया चिपाकर वम है, 
पिस्तौल, वगल-वण्डी के नीचे शोभित 
भागये घडल्ले से,. साहस क्या कम है। 
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मंत्रोच्चवार कर रहे शान्ति के हित ये 
रक्षक-दल तत्पर होकर भीड हटाता, 
क्या पता पुलिस को, वहु पथ जिसे बनाती 
उसका शिकार ही उसके आगे जाता। 


सर फोड रही वर्षो से पुलिस पकड़ने 
परये है नजो उसको चकमा दे जाते, 
ये पुलिस अफसरो-से जा हाथ सिलाते 
पर साफ निकल जाते है, हाथ न आते) 


सेकडो पुलिस वले आगे-पीले है 
पर देश-भक्त के करते ये शव-दशैन, 
कंसे सभव रहै, मन मे इच्छा जागे 


फिर रोक सके इनका पथ कोर बन्धन । 
@ @ @ 


इम तरह सभी कौ श्रद्धाजलि्यां लेकर 
प्रारम्भ यत्रा का अव फिरसे क्म है, 
अवरुदध हुभा हर कण्ठ हिचकियो से है 
हर ओंख आज दिखलाई देती नम है) 


यह कलकत्ता बन गया शोक का सागर 
सागर अपनी मर्यादा छोड रहा है, 
है असहनीय पीडा इसके अन्तर मे 
तट से टकरा कर यह्‌ सर फोड रहादहै। 


इस तरह देश के इस दीपकने बुभकर 
वभत अरमानो मे भौ ज्योति जगादी, 
यह ज्योति जगी, तो मची ध्रूम कु रेसी 
उसने बलिदानो कौ ज्वाला सुलगदी। 
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जिन-जिन जलो मे क्रान्ति-वीरये, सवने 
प्रारम्भ कर दिया फिर सेक्रम अनशन का, 
मच गई खलवली दुनिया भर में भारी 

हिल गया तख्त अत्याचारी शासन का। 


था भगतसिंह जिसने सोलह हफ्ते का 
अनशने करके सारे जगं को चकराया, 
हो शई प्राप्त धु्लशुविधां्ं जेलो को 
शारभं का सर उसने इस तरह काया । 


धरती कौ चितां 


ओर 


आसमान का कफ़न 


उपवन के सुमनो ने सम्मान सदा पाया 
किसने जाना कव कौन कहां वन-परूल खिला, 
किसने जाना कव महका, कव वह्‌ मुरा 
कव विखर धूल मे वह अनदेखा पल मिला । 


अनवे रहते सदा नीव के पत्थर है 
अपनी छाती पर वो रखे प्रासादो का, 
अभिनन्दन करते प्राप्त केँगूरो के पत्थर 
तोरण अन्दनवारो के गर्व-प्रमादो का। 


इस भारत-उपवन मे कितने वन-पल खिले 
वे अनदेखे--अनजाने दही चूृपचाप डे, 
माता कै लाडले लाल जाने कितने 
आजादी कौ मंजिल के नीचे दने पड। 


वन रहा नीव का पत्थर एेसा ही, देखो 
यह्‌ एक लाडला लाल विश्व से अनदेखा, 
शायद कृतघ्न इतिहास भ्रूल जाये इसकी 
अकित न, करे इसके उत्सर्गो का लेला। 


देखो, यह इसकी लाश पडी रावी-तट परं 
लोहू-नुहान, जर्जरित, उपेक्षितः क्षत-विक्षत, 
उड गये हाथ, अति सब बाहर निकल पडी 
आहृतः होकर हो गई देह केसी विकृत \ 
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त्स निर्जन मे, यह देश-भक्त की लाश पड़ी 
हो गया विदा यह्‌ कान्ति-वीर भगवतीचरण, 
कर जीवन का उ्सगे देशकी धरतीक्रो 
करलियावौर ने आजमृल्युका स्वय वरण। 


साम्राज्यवाद प्रर गिरनेकोजो वना, किन्तु 
फट गया भ्रूल से इसके हाथो मे वह वम, 
आक्रोश-वलित विस्फोट हुभा उसका एेसा 
जीवन की वलि के साथ हुभा उसका उपशम । 


वह॒ लाल जिसे जाने कितने भरमानो से, 
माँ कौ पागल ममता ने दुलराया होगा, 
ठण्ड रातो मे गरम धडकनो पर रखकर 
जिसका माथा ससो से गरमायां होगा| 


जिस आंखो के तारे को चन्दा कहु-कहु कर 
माकी आश्ाश्रो का सूरज चमका होगा, 
लख जिमकी भोली दुग्ध-धवल मुस्कान को 
माँ का भानन दपण जसा दमका होगा। 


यह्‌ लाश पड़ी उसकी ही क्षत-विक्षत होकर 
रावी के इस सुनसान ओर निर्जन तट पर, 
सिन्दूर लुट गया उस सुहागिनी का, जिसकी 
धडकने विरहं उरठ्ती थी इसको आहट प्रर । 


दुर्भाग्य भौर इससे वठ करक्या हो सकता 
हो गये अरे। कलि मुह उसफे सपनोके, 
वह॒ कथो पर चढकरदोगजभीजान सका 
पा नही सका वह दो ओंभुभी अपनोकं। 
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चुपचाप साथियोने दी उसको जल-समाधि 
थे विवश, मृत्यु का करते कंसे विज्ञापन, 
हो जाता भेडाफोडन क्रान्ति-योजनाका? 
इसलिए आंसुनो को पीकर की मृत्यु सहन । 


इस भांति लाल वह्‌ भारत-मां का विदा हा 
भगवतीचरण वन ज्योति-किरण वलिदानो को, 
भंड गया महकता एक फूल वहु अनदेखा 
वलि देकर, जीवन के मुकुलित अरमानो को। 


मरते-मरते भी यही भाव प्रज्ज्वलित रहा- 
` “अभियान मुक्तिका किसी मूल्य पर रके नही; 
बलिदान बडे से वडा लगे हमको नगण्य 
अभिमान हमारा किसी दमनसे भुके नही । 


लाहौर जेल गुजे बम के विस्फोटो से 
वन सके जिस तरह, भगतसिंह को मूक्त करो, 
घरती की आजादी ही सवका लक्ष्य रहै 
आजादी के प्रणो मे अपना खून भरो।' 


® 


दो-दो भगतसिंह 


लाहौर जेल के लौहु-सीखचो ! बोलो तो 
क्या हभ, भाज जो मूभको नीद नही आती ? 
क्यी आज करवटे वदल रहा मै पडा-पडा? 
क्यो आज विवशता कोद मको तड्पाती ? 


यद्‌ नदी कि मुभको आजक्ष्टहो रहा यहां 
यह्‌.नही कि मको अटपट लगता भूमि-शयनः, 
यह्‌ नही कि मै इस जीवन सेह उव गया 
यह्‌ नही कि मको आज [भार लगता जीवन । 


पयो नही अरे! ये लौह्‌-सीखचे बोल रहै ? 
क्यो नही प्रश्न का देतेये कूं भी उत्तर ? 
इस काल-कोठरी का यह्‌ काला अंधकार, 
क्यो हलचल-सी ह मचा रहा मन के अन्दर? 


क्यो हिलता-इलता-सा दिखता यह्‌ अधकार ? 
दिख रही मुभे इस तममे भी किसकी आकृत्ति ? 
यह्‌ शक्ल कही देखी-सी दिखत्ती हँ मुभको 

पर लक्षित है इस मुख पर यह्‌ कंसी विकृति ? 


रे! यह्‌तो है विद्रप स्वय मेरा श्रपना 
तोक्या यह्‌ आकृति मेरा ही अन्तर्मन है? 
क्या यह्‌ मेरी जिज्ञासा का उत्तर देगा? 
क्या इसीलिए इसके अधरो पर थिरकन दहै? 
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हा, इसीलिए मेरे अधरो पर यिरकनदहै 
तुमक्या हो, तुमको यही वबत्ताने आयार 
तुम भगतसिह हो, भगतसिंह का मनर्हमे 
मै शक्ल. तुम्हारी तुम्हे दिखाने आया ह| 


तुम इतने खुश हो, एूले नही समाते जो 
फिर वोलो, तुमको नीद कहाँंसे आयेगी ? 
तुम खुश हो, तुम कल जेल तोड कर भागोगे 
- अपनी ही टोली आकर तुम्हे द्ुडायेगी 1" 


हा हां । कलमे यह्‌ जेल तोड़कर भागगा 
तो क्या यह्‌ कोई पाप-कमे कहूलायेगा ? 
योजना हमारे दल की है यहु गोपनीय 
वह्‌ धुम-धडाका केर मुभफको ले जायेगा। 


यह्‌ शासन, जो वदनाम दमन के लिए बहुत 
यह्‌ कृत्य तमाचा होगा अव उसके मह पर, 
हम मदी भर, यह शासन पवेत-सा विशाल 
यह्‌ शक्ति-परीक्षण का होगा अच्छा अवसर 1“ 


“क्यो भगतसिंह { अपनेकोही धोखा देते ? 
यह्‌ कहो, सुनहली दुनियां तुम्हे बुलाती है 
यह्‌ जेल, काटने को फिरती है अव तुमको 
बाहर की रगीनी तुमको ललचाती है। 


क्या देश-मक्ति काजञ्वारहो गया वहु ठ्ण्डा? 
वलिदान्‌-भावना किस दुनिर्योमे समा गई? 
सो गई तमन्ना सर देने की [कहो करटा? 
जिन्दा रहने की चाहु तुम्हे वह्‌ थमा गई 1" 
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“आरोप नही, यहु तो अन्याय सशासरदहै 
जग का सम्मोहन नही मुके आकषेण है, 
वाहुर रहकर मै अधिक काम कर सक्ता 
योजना हमारी अव भीषण संघषेण दै) 


अव यर्हा पड़े रह्‌ कर अपनासर देनाक्या 
अव यही तमन्ना है, शासन का सर कुचलू, 
संगठित शक्तिका कर विराट आयोजन 
अन्यायी शासन का पूरा नक्शा वदलं 1 


“तुम वच्चो को इन वातो से वहका सकते 
पर भूल रहै क्यो भगतसिह ! मैतो मनर 
फिर मे भ्रूलावा तुम केसेदे सकते हो? 
म साथ तुम्हारे रहता आया हर क्षण हू] 


कुछ भी कहु-सुन कर तुम अपने को समालो 
तुम किन्तु भगोड़े ही आखिर कहलाओगे, 
वीरता नही, यह्‌ होगा वह्‌ कुत्सित कलंक 
तुमनही सून से भी जिसको धो पाभोगे। 


दिल्ली असषेम्बली का वहु वम विस्फोट-काण्ड 
फिर यआत्म-समपेण वरहा तुम्हारा कर देना, 
भारत कै सोए गौरव का वहु उत्थापन 
वलिदान-भावना वह लोगो मे भर देना। 


पु जायेगा, ध्रुल जायेगा वह्‌ यश बिलकुल 
यह भी संभव है यह दुनिया तुम पर भुके, 
घर जर वाट दोनो के नही रहयेगे तुम 
जो मिला तुम्हे मवसर, यदि तुम उससे बके ।” 


= १ ६१ [ 
“भ्यह्‌ तक मान्य, पर क्या होगा उनमिच्ोका 
जो तयारी से मूफे दुडाने येगे, 
सकेत "कार्यं' कादिया न यदिर्पैने उनको 
वे क्या विचार मेरे प्रति लेकर जायेगे? 


किस तरह दिखाञगा मै उनको अपना मुहु? 
विश्वास्ष-घात दल के प्रति क्यानपापहोगा ? 
क्या कायर की सज्ञान मूभेवेदेगे सव? 
क्या मूको अपना जीवन नही शाप होगा? 


“षहा+ जीवन तुम्हे शाप होगा, यदि सचमुच तुम 
वि्वास-घात अपने प्रति ही अपनाभओोगे, 
इससे वढकर क्या जौर पाप होगा, यदितुम 
अपने कोही धोखा देकर वच जाओगे। 


जीवित रह कर तुम नही काम वह्‌ कर सकते 
जो काम तुम्हारी मृत्यु यहां कर जायेगी, 
जीवित रह्‌ कर दो-चार मार लोगे दुश्मन 
पर मृत्यु समूचे शासन को थरयिगी। 


आत्मोत्सगे कर सके अगर तुम, तो सुनलो । 
यह्‌ देश सो रहाजो, तुम उसे जगा दोगे, 
तुम अमर रह्‌ सकोगे सदियो की सांसोमे 
तुम मर कर सचमुच अपनी मृत्यु भगा दोगे। 


तुमको सुभाप कौ मान्य योजना इई नही 
नेहरू-दय का प्रस्ताव सदा ही दुकराया, 
तुमको गणेशशकर भी विचलित करन सके 
था महामना ने तुमको कितना समश्या। 
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यदि भाग गये, उन सवको क्या उत्तर दोगे ? 
सिद्धान्त कौनसा फिर उनको समफाभोगे ? 
जिस भारत मे तुम गधी जैसे ही पूजे 
क्या नही भगोडे तुम उनसे ;कहलाभोगे ? 


इसलिए, मागं जो अपनाया है, उटे रहौ 
आत्मोत्सगे ही सच्ची मृक्ति तुम्हारी है, 
वह॒ मृत्यु नही जो तुमको तेने आएगी 
अमरत्व प्राप्त करने कीही तैयारी है!" 


“मेरे ही मन । कितना कृतन हं गतेरा 
तूने फिर मुभको माज मार्गं दिखलाया है, 
इस काल-कोठरी कै तमसावरृत चेरे मे 
कर्तव्यस्य वन कर तू सम्मुख माया ह। 


< 


सकल्प यही फिर मे अपना दुहराता ह 
जीवन-वलि से ही मूको देश जगना है, 
याचना सूक्ति की, पाप वने मूको भीषण 
जआत्मोत्सर्ग की निधि ही मूर कमाना है) 


यह्‌ मौत ममे जो मिले, मृक्तिहो धरतीकी 
दुर्माग्य-निशा को चीर, नईदिन-मणिलादे, 
यह मीत, बने जीवन हर भारतवासी को 


इस धरती पर रह सौ-सौ मंगल वरसादे। 
@ @ @ 


तो प्राण-दण्ड ही था निर्णय न्यायालय का 
तैयार कयि शासन ने फ़सी के भरले, 


सुखदेव, राजगुरु, भगतसिंह सुन निणैय यह्‌ 
हरषोन्माद से व्खिते ये पूले-एूले। 
। । 


आजाद्‌ कौ रक्त-सरस्वती 


वन्दित-अभिनन्दिति मोक्ष-प्रदाता तीर्थराज 
वह पृण्य-त्रिवेणी का सरगम पावन प्रयाग, 
गंगा यमुना का मिलन कलुषके लिए काल 
वह्‌ भक्ति ओौर श्रद्धा का चिरजीवी सुहाग । 


जिज्ञासु भक्त के लिए सहज उत्कण्ठा यहु 
क्यो सरस्वती के प्राप्य नही पावन दर्शन ? 
फिर इते त्रिवेणी का गौरव किस तरह प्राप्त 
जव दशित दोधाराओकाही मधुर भिलन। 


इस जिन्नासा की शान्ति इस तरह होती ह 
उत्तर मिलता है घमे-घुरीणो के द्ारा-- 
अन्तर-प्रवाह है सरस्वती का युग-युग से 
पुण्यो के फल से ही दशित है वहधारा। 


सचदहै, प्रयाग के पृण्योकाथा उदय हृजा 
जव सरस्वती के पाए लोगो ने दशनः 
बहु-धाराओ मे प्रकट हुई वह्‌ सहसा ही 
अन चिर-विश्नुत चिर-वन्दनीय है वह्‌ उपवन । 


उपवन प्रयाग का, जरह चन्द्रशेखर का तन 
था सरस्वती का वना सहज पावन उद्गम, 
जव वक् भौर मस्तक से शोणित उबल पडा 
तो तीर्थराज वन गया त्रिवेणी का सगम। 


+. 


धिर गया वीर गोरी सेनामी कै हारा 
आजाद, किन्तु मरते दम तक आजाद रहा, 
आतकितत करता रहा सदा बहुरिपु दलको 
वन्दी होने का नही कभी अपमान सहा । 


जव छलसे उसको वैर लिया सेनाने,तो 
दद्धषं वीर ने क्या भीपण सम्राम किया, 
वहु वीर अकेला, सौ-सौ संनिक घात लगे 
उस प्रलयवीरनेपरडउन स्वको ह्वा दिया। 


निल गई भरूलमे शेखी गोरे अफसर की 
ते गोट विटप की, भका तनिक नाटवावर 
गोली अच्रूक ने उडी भुजा पल मे उसकी 
गिर गया विदेशी वही भूमि पर अररकिर्‌। 


लुक-छिप कर लेकर आड वटढ फिर कुद सैनिक 
गर्जना सिह की पडी कान, वे सव दुवके, 
विष्वेश्वरसिह डी के भुरमूटमे चिप कर 
ले मोट तनिक गे सरका चुपके-चुपके । 


पिस्तौल दन्न से गरज उठी, गोली द्टी 
जा तोडा उसने पल मे घात्ती का जवडा, 
भाड़ी की लेकर ओट उभकना वेह उसका 
जवडे कौ कीमत परथा मर्हुगा वहत पडा । 


पिस्तौल वीर की रही गरजती बट-वढ कर 
वन्दूके रिपु की रही चीखनी उत्तर मे, 
ललकार रहा था कऋद्-वीर वह्‌ रण-धलमे 
सुन शु रहै थे प्रलय-घोप उसके स्वरम, 
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वह्‌ काल-मुखी पिस्तौल भयकर थी सचमुच 
कोई भी उसकी गई नही गोली खाली, 
* रिपुनेली जिसकी आड, अरे । उस तरुकीक्या 
सास्राज्य-वाद कौ छाती छलनी कर डाली । 


सब इधर-उधर से रहै भोकते बगले ही 
कोई माई का लाल नही सम्मुख आया, 
जो दिखा तनिक, वहु अग-भंग निज कर बैठा 
गजेना सिह कौ सुन जम्बुक दल थररया। 


जाने कितनी गोलियां देह मे समा गई 
वहु उटा रहा फिर भी रण-बका अलवेला, 
बौद्ार गोलि्थों की खाता, दछोडता रहा 
जीवन रहते वह वेल मौत का खुल-खेला । 


दुर्भाग्य 1 किन्तु चूक गई गोलियों अव उसकी 
रह गई शेष गोली उस पर केवल अन्तिम, 
वहु स्वय दाग ली उसने अपने मस्तक पर 
बह उटी वीर के मस्तके सेधारा रक्तिम। 


वहु जूक गया नरसिह वहां लडते-लडते 
धरती-माता की गोदी मे वहु समा गया, 
बेजोड वीरता का रक्तिम इतिहास अमर 
जगती के हाथोमे वहु अपना थमा गथा। 


वे प्रखर रक्त-धाराएं जो द्ुटी उसकी 
सचमुच ही उस दिन सरस्वती के दशन थे, 
दशन देकर वहु सरस्वती फिर थी विलीन 
उस युभनदर्शनसेसबदही के पावन मन थे! 


व ^, क 


गंगा-यमूना कौ धार त्रिवेणी दै सचमुच 
है देश-भक्त के शोणित का उसमे संगम, 
आत्मोत्सगे यह युग-युग का पावन प्रकाश 
व्रलिदान रहेगा यह्‌ सदियो तक हूदयगम । 


उठ गया लाल अपनी मात्ता का वहु उस दिन 
उ5 गया क्रान्ति-सेना का वहु हृद्‌ सेनानी, 
उठ गया वीर वहु सिहू-गजेना सुन जिसकी 
दुश्मन के तन का शोणित वनता था पानी। 


जव भगतसिंह ने सुना, दीर्घं निश्वास चोड 
वोला--““भैया ! तुम सचमुच ही {भाजाद रहै, 
तुम मभ से वाजी मार ले गये सेनानी! 
पर शीघ्र मिलूगा तुम से, यह भी याद रह। 
@ 


छमन्तिम सन्देश 


त्रिय साथियो. अभिनन्दन आज अन्तिम बार तुम्हार, 
जन्म-जन्म तक सबल होगा, पावन प्यार तुम्हारा । 
है अन्तिम सन्देश-अमर हो यह सघष हमारा, 
पौरष के पथ पर जाग्रत हो भारतवपे हमारा, 


मुक्त देशही जग मे जीवित मगरहुने का अधिकारी; 
आज देश को मुक्तिसाधना पावन सिद्धि हूमारी। 
चरण करो इस महा-सिद्धिको सघर्षो के द्वारा, 
दुन्कलाव ही रहे हमारा युगो-यृंगो तकं नारा। 


इन्कलाब की आग रहै जीवित भ्राणो के हविसे, 
मागि रहा युग नया सवेरा आज शौर्यकेरविसे। 
जीवन को बलि्मांगरहीहै धरती की आजादी, 
देखे कौन उटा रहता है लिये प्राण उन्मादी । 


यह्‌ घाम्राज्य-वाद का दानव जव तक हार न माने, 
डटे रहै बलिपंथी बन कर धरती के ,दीवाने। 
शोणित के पथ पर चलकर जो आजादी आयेगी 

अपना मूल्य स्वय वहु हमको आकर समभायेगी । 


अत सधि की मृग-मरीचिका हमे नही भटकाये, 
जलते अगारो पर कोई राख न जमने पाये। 
अपमानो के घंट हमारे लिये जहर वन जाये, 
भारत के संकल्प शत्र के लिये कहर वन जाये। 
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रक्त हमारा, इस वरती कौ फलो मे लहूरायेः 
रक्त हमारा, युमन-दलो मे सौरभ वन मूस्कये। 
रक्त हमासा वने हमारे वलिदानो का दर्पण, 
पित्रशहीदो का हो अपने उप्ण रक्त से तर्पण । 


जाते-जाते एक वात यहुभी तुम से कह जाये। 
अपनोसेही क्यो रहस्य कुद विना कहै रह जाये 
मूक्ति-वरण का नही राज्यके मदमे परिवर्तन हो, 

वलिदानो का मूल्य मांगने का न कभी प्रचलन दहो, 


जिस दिन मनमेसत्ताका मृद गीर अहु उपजेगा, 
उस दिन मह्‌ तुम्हारा ही यह्‌ तुमको ले द्भ्वेगा। 
जो गोलियां दाग कर तुम यह सत्ता चले मिटाने, 
उन्ही गोलियों के वन सकते, तुम भी कभी निशाने । 


जो कहना था, तुम से कहु कर विदा हुए जतेदहै, 
मन चाही मिल रही मौत, हम तीनो मदमातेहै) 
मरासमभकर हमे, कभी तुम अपर नही वहाना, 
हमे यादकर वलिदानौ की सुखद प्रेरणा पाना। 


मेरा लाल मिले मुफको 
धरती की खुशहाली मं 


"क्या कहते हो, बेटे का मलन देख पाङगी? 
क्था उसका स्वर सुननेसेमै वचित रह जाञगी? 
क्या मेरा वच्चा फो्ठी के फन्देपर भरुलेगा? 
हत्यारो का वक्ष उसे खाकरदही क्या फूलेगा? 


क्या शासन काकेतु अरे । चन्दाकीखा जायेगा? 
मेरे भाग्य-गगन पर क्या अंधियाराद्छा जायेगा ? 
जीवितं रहं देखने यह्‌ सब, निष्टुरं अरे विधाता । 
उसके पहले मुभको ही क्यो तू है नहौ उठाता? 


जिसे खिलाया था गोदी मे मैने अरमानोसे 
जिसका माथा च्ूमा करती थी मै वरदानोसे- 
्यावे सव वरदान आज मिहीमे मिल जायेगे 
कोई मेरे पण्य न क्या उसके भाङ़ आयेगे ? 


ये दिन भीथे मूके देखने, भले मेरा चन्दा, 
उसे छीन कर ले जाये मूभमे फोसी का फन्दा । 
कहां दिप गया हैरे। तू भगवान कहाने वाले । 
मों की आंखो को बेटे की मौत दिखाने वाले! 


अरे पिता होकर भी क्यो तुम उसको नही बचाते ? 
मिलन सकेगा वह मुभे, क्यो यह्‌ संदेश सुनाति ? 
कँसे पत्थर धर लूं अपने उर परमै माँ होकर ? 
जीवित ही क्यो रहँ अरे 1 अपने वच्चेकोखो कर ?" 


~ २०० ~ 


"आज सिह जननी । भै तुमको क्या कहु कर समभाऊ ? 
व्यथित हदय से आज सात्वना तुम्हे कर्द सेलाऊ? 
किन्तु अवश्यभावी जो होता, वह्‌ सहना पडता है, 
जहां न कोई सुने, वरहा फिर चुप रहना पडता है। 


सच है, अन्तिमि भेट न अव वेटेसे हो पायेगी, 
यह्‌ अभिलापा एक धुटन वन करही रह जायेगी । 
हम से मिलना वेटे ने ही भस्वीकार किया दहै, 
हम से कही अधिक जनता से उसने प्यार कियादहै। 


मान्यन हुभा मिले हम से वह्‌, जनता वचित होः 
यह्‌ तो वात गवं की सचमुच, क्यो पीडा सचित हौ? 
जिस वेटेने है समाज के हिति हमको ठुकराया, 
जन-जन के अतर मे उसका गौरव भ्राज समाया । 


पोडासे यह्‌ हृदय अज जो टूकनटुक हो जाता, 
वेटे की गौरव-गरिमा से वही सात्वना पाता 
जन-जन के स्वरसे युन पडते उसकी जयके नारे, 
इसलिए आंखो के आंसू अव आंखों के तारे। 


भेजा. है संदेश, मिलेगा फिर वहं हमसे आकर, 

जीवन की वत्ति दे, धरती पर जन-मगल वरसा कर। 

अत आज बेटे का गम ही हमे ग्वं वन जाये, 

वेटे का बलिदान, देश का मुक्ति-पर्व वन जाये 1" 
१. 


“यह्‌ सदेश ममे मेज" द बेटे नं कारा से, 
मे गवित्त हं सचमुच ही उसकी विचार-घारासे। 
जन्म-जन्म के मेरे सचित पुण्य उसे मिल जाये, 
वेटेके अरमान फूल वन धरती पर सिल जाये। 


~~ र 9 (4 ~~ 
देखूं उसका रूप मृक्ति-अरुणोदय कौ लाली मे, 
मेरा लाल मिचे मूको घरती कौ खुशहाली मे 
मांँहोकरभी कहतीहर्पै,सालमभलेही भरले 
आजादी कौ मजिल को वलिदान किन्तु यह द्रुते | 
@ 


॥ 


जिन्दगी तऋओरर मोत सं 
दोन्दो बति ` ^ 


“वयह फांसी की काल-कोठरी, जधकार यह्‌ गहरा, 
लगा आञ मेरे जीवन पर यहां मौत का पहरा, 
अंधकारमेभी यह्‌ किसकी माभा भनक रहीदै? 
तम के घटसे शुश्र-ज्योत्सना-सी यह्‌ छलक रही है । 


कौन देवि ! तुमट?क्योञआर्ईहो? मै कटूचानन पाया, 
तुम जीत्रन की ज्योति-किरण सी, तुम करुणा की छाया । 
अन्तिम क्षण क्या सुभे सात्वनादेने तुम आर्ईहो ? 

अधकारमे कौन प्रेरणा की तुम अरुणाई हौ?" 


“वयो पहचानोगे तुम उसको, जिसको दुकराया हैः 
मादक सपने छोड, पथ उत्सर्गो का भाया है) 
म अभागिनी हुन वनीजोइन चरणो कौ दासी, 
म सभरमूचही मीन, रही जो जलमे रहकर प्यासी। 


यही पृद्छने आह ह, क्या अव भी अपनाओगे ? 
क्याचरणो की घ्रूल-धरोह्र मुकोदे जाओगे? 
यही धूल कूकूम होगी अवर मेरे असमानो की 
अभिशापोके जगमे दाया होगी वरदानो की} 


“देवि । विवश कर दिया मु तुमने अपनी क्षमता से, 
जाज पराजित है पौरुष, नारी की मृदु ममता से। 
चतलाता र्मे नदस्य वह्‌ तुमकोआज हूदयका 

दै मुमको स्वीकार पंथ सचमुच ही अव परिणय का 


फसिी के तस्ते की घोड़ी पर्‌ चट कर आगा, 
पठन टोप का सेहरा, मै सचमुच ही हू्पङजिया । 
ह्थ-कडियो के मन-भन का स्वर होगा मंगल वादन, 
उन्मादी उमंग से होगा मन करा पुलक-प्रप्राधन। 


मवोच्चार न्याय का पंडित विधिवत तभी करेगा, 
यह्‌ दृ्दा भी सुखद-कल्पना के जगमे विचरेगा। 
चाहु-पाशाका हार दिविगा वहु फस का फन्दा, 
मेरा उर ज्योतित कर देगा गोरा-गोरा चन्दा। 


अव असह्य हो रदी प्रतीक्षा, यु्-मुहूते हे! आभो) 
अपनी मादक गध्र चादनी, उस मन पर्‌ चछिरकाओ 1 
प्रस्तुतहं म आज, लिएु जोवनका पूणं समर्पण, 
आभो! न्प तुम्हारा होमेरे भावोका दर्पण ।' 


मीर कौन अव .तुम आई हो अद्ृहास करती प्तौ? 
तपरकी चादर ओष्ट भयावहूताजग मे भरतो सी। 
पूर्णं अञुभ की मूरत-ष्प-सौ तुम हो कौन वताभो? 
कौन प्रयोजन तुम्ट्र यहाँलाया है, यह्‌ समभामो 


“क्या परिचय दू अपना, मुफको अभी जान जाओोगेः 
आत्मसात्‌ हो मृभेमे, तुम मेरा परिचय पाओगे। 
म जीवन कौ मजिल, मुफको सभी मौत कहते है; 
मै हु, जिसकी छाया स्ने सव दुरनदरर रदते ह। 


जिसको जसे चाहा, भनि डपनलिया क्षणमभरमे, 
समा गए ह काल-वली सव मेरे महुः~उदर मे। 
मर्ह, जो.सवही केसर पर्‌ भाकर मंडराती रह 
कही बुलाती भक्ष्य, कटी मै स्वय चली जातीं) 


~ २०४ - 


पच सभी मे जाती हूं मै अपनी भूख भिटनि, 
छोटा-बडा भौर जड-चेतन, सव ही को अपनाने) 


सत्य नही मरता हैजग मे.मै भौक्वे मरतीदह, 
मेरी पेसी भ्रुख, विश्व को भआत्मस्तात करती ह । 


कृ वे है, जो मेरे उरसे थर-धर कपा करते, 
कुटव, जो मेरे उरसे विना मौत ही मरते) 
मेरा ही डर धर्म-कमं के भावो को गति देता, 
मेयं ही अस्तित्व चुपथ पर चलने की मति देता। 


मात्र कल्पना से मेरी, है वडवे धरति, 
मेरी अश्ंका की आहट तक से वै भय खाते) 
लोग सूख जाते जीवित ही, मेरी दाया तके, 
युन मेरा पद-चाप धड़कनो का उर रहता धक्‌ से 1" 


“किन्तु देवि ! तुम मेरे सम्मुख, मेन फिर भी.भयरहै, 
तुम्हे देखकर जाने क्यों भेरा उत्फुल्ल हृदय है 1 
लगता जंप्े तुमको पा, जीवन की द्धि मिलेगी, 
अरमानो की त्रिय फुलवारी जसे भाज सिलिगी । 


तो आओ { अपनाभौ मुभको, भामो तुम स्वागत है! 
भयस नही, किन्तु श्रद्धासे मेरा मस्तकं नतद! 
तुमको पाकर सततत-सावना होगी मेरी पूरी, 
आर निकट आओ, मिट जाएहेमदोनो की दूरी ।५- 


वीर! तुम्हारे उस साहस पर मै सचमुच विहारी, 

जीते गए तुम ओौर मिली मभको मात करारी, 
कई्वार परखा है मैने तुमको वहत निकट से, 
किन्तु पराजित हई, बुम्हारे मेँ. मदम्य जीवर से। 


~ २५५ ~ 


अव ईह तुमको तेने, किन्तु स्वयं लज्जित ह 
अपने सव वरदान लिए तुम परही अर्पितर्हु। 
हाथ लगेगी मेरे, केवल तन कौ ही नश्वरता, 
वरण करोगे किन्तु वीर तुम पावन परम अमरता। 


यहं वलिदान तुम्हारा, युग की सासि गमयिगा, 
यह्‌ वलिदान, मुक्ति को मगल वेला ले “जायेगा । 
देश तरम्दारा कभी न भूलेगा वलिदान तुम्हारा, 
सदियो की ससि पर भूलेगा वलिदान तुम्हारा 1" 


अलविदा 


आजलगर्हाकेसाजीको, कंसी आज धुटनद? 
दिल वैठा-सा-जाता है, हर ससि उन्मन है। 
वुभे-वुभे मन पर यह केसी वोितता भारीदहै?. 
व्यावीरो की भाज कुच करने की तैयारी है? 


हा सचमुच ही तंप्रारी यह्‌, आज क्व की वेला 
माँ के तीन लाल जायेगे, भगत न एक अकेला 
मात्र-मूति पर अ्रपित होगे, तीन फूल ये पावनः 
यह्‌ उनका त्यौहार सलौना, यह्‌ दिन उन्हे सुहावन । 


फरसिी की कोठरी वनी यह्‌ इन्हे रगशाला टै, 
भूम-भूम सहगान हो रहा, यह्‌ क्या मतवाला है । 
भगत णर र्हा--““आजं पहन हम चले वसन्ती चोला, 
जिसे पहन कर वीर शिवानेमां का वन्धन खोला 1" 


भन-मफन-भन वज रही बेडियां, ताल दे रही स्वर मे, 
भूम रहै युखदेव, राजगुर भी है आजं लहरमे। 
नाच-नाच उस्ते हैः उपर दोनो हाथ उठाकेरः 
स्वरमे ताल मिलाते, पैरोकी वेड़ी खनका कर। 


पून वही आलाप "रंगे हम चाज वसन्ती चोला, 
जिसे पहन राणा प्रताप का अल्हृड यौवन डोला । 
वही, वसन्ती रग काचोला आज तभी हम पहने, 
लपटे वन जाती जिसके हित, भारत कौ मों वह्ने । 


( २ ०७५ ~ 


उ्सीरगमे अपने सन को रेग-रण केर हम भूमे, 
हम पवनि, विदानो की अमर-शिखाए चूमे। 
ह्मे वसन्ती चोला, मोंतू स्वय आज पहूनादे, 
तू जपनेहाथोस्ते हमको रण के लिये सजादे। 


सचमुच ही भा गया निमच्रण लो इनको यहुरणका, 
वलिदानो का पुण्य-पवे वन यह्‌ त्यौहार मरणका। 
जलके तीन पात्र सम्मुख रख, यम का प्रतिनिवि वोला-- 
स्नान करो, पावन कर लो तुम त्तीनो अपना चोला} 


भूम उटे यह्‌ सुन कर तीनो ही अल्हृड मदनि, 
लगे गंजने ओर तोब्रहौ उनके मस्त तराने। 
लगी लह्रने कारागृह मे उन्कलाव की धारा, 
जिसने भी स्वर्‌ सुना, वही प्रति-उत्तर हुकारा। 


सुब उचछछाला, एक-दूसरे पर तीनो ने पानी, 
टोली का हृड-दग वन गई उनकी मस्त जवानी । 


गले लगाया एक दरसरे को वाहो मे कसकर, 
भावो के सव वाध तोडकर भैटे वीर परस्पर। 


मृत्यु-मच कौ ओर वड चते अव तीनो अलवेले 
प्रन जटिल था, कौन मृ्युसे सथ से पहले चेले ? 
वोल उढे सुखदेव--'"शहादत पहले मेरा हक है, 
वयमेर्मैही वडासभीरसे, नही तनिक भी शक दै 1" 


तकं राजगुर का था, “सतवसे छोटा हमै भाई। 
छोटो की अभिलापा पहले पूरी होती आई। 
सवसे पहले ' मुभे चूमने दो फसी का फन्दा, 
है उधार फासी पर चद्ने खुशी-बुशी यह्‌ वन्दा । 


[र ए 1.1; च्म 


भगतसिंह ने समाया“ यह्‌ न्याय-नीति कहती है, 
जव दो भगडे, वातत तीसरे कौ तव वन रहती है। 
जो मध्यस्थ, वात उसकी ही दोनों पक्ष निभाते 
इसीलिए पले मै शरन न्याय-नीति के नाते।'' 


यह घोटाला देख चकित ये स्याय-नीति अधिकारी, 
होडा, दोडी ओर मोत की?ये केसे अवतारी? 
मौत सिद्ध वन गई, भगडते है ये जिसको पाने, 
कही किसी ने देखे है क्या इन जसे दीवने? 


मौत, नाम सुनते ही जिसका लोग केपिजातेटै, 
ये कंसे लड रहै उसी को, केसे मदमति है| 
भय इनसे भयभीत, अरे । यह्‌ केसी अल्हृड मस्ती । 
वन्दनीय है सचसुच ही इन दीवानोकी हस्ती । 


मिला शासनादेश, “वताओ बन्तिमि अभिलापाये 1“ 
उत्तर मिला, ““मृक्तिकुद्क्षण को हम बन्धनसे पाये!" 
मूक्ति मिली हथकडयों से, अवं प्रलय वीर हुंकार, 
फूट पड़ उनके कण्ठो से इन्कलाव के नारे। 


“ून्कलाव हो अमर हमारा, इन्कलाव को जय हो, 
दस साम्राज्यवादकाभारतकी धरतीसे क्षयहो। 
हंसती-गाती माजादी का नया सवेरा आये, 
विजय~केतु अपनी धरती प्र अपना ही फहराए 1" 


ओर इसतरह नारो के स्वरमे वे तीनो इवे, 
वने प्रेरणाजग को, उनके बलिदानी मंसुबे। 
भारतमा के तीन सुकोमल एूल हुए न्यौद्ावर, 
दैसतेठेसते भूल गए वै, फस के फन्दो प्र । 


= २ 9 ६ १ 
हुए मात्ु-वेदौ पर अपतत तीन सुरमा हकर 
विदाहो गए तीन वीर देयश्च की अमर धरोहूर, 
अमर धरोहर यहुः हम मपने प्राणो से दुलराये 
सीच रक्त से, हम जाजादी का उपवन महूकाये । 


जलती रहे सभी के उर मे यह्‌ वलिदान-कहानी, 
तेज धार पर रहै सदा अपने पौर्प का पानी। 
जिस धरती के वेटे हम, सव काम उसीके आये, 
जीवन देकर, हम धरती पर जन-मंगल वरसाये। 


बलिदा्नो के मानदंडन-से . 

मन पर जमे हए हौ ` 
भारत के स्वातत्य-समरके ओ उद्भट सेनानी! 
गौ रव-ज्वाला-गिरि के ओ उन्नत मस्तक अभिमानी ! 


जमर के सागर के उठने वाले मो वडवानल । 
अपरिमेय, श्रद्ध ग्र, ध्येय प्र मिटनै वाले पागल! 


चन्दन-वन से उटी लपट के पावन अमर उजाले! 
मर कर, जीवित रहने वालोके यश्च के रखवाते | 
यौवन के उन्माद प्रखर, आलोक-पुज पावनतम। 
मुक्ति यन्न के गो हविष्य, आहुति-स्वाहा के सरगम । 


करान्ति-गगन के धूमकेतु 1 ओ आग उगलने वाले 1 
प्राणो कौ जलती मशाल खुद लेकर चलने वाले । 
मेसु-दण्ड विप्लव मंथन के, भरिको घुट गरलके। 
शख-नाद विद्रोही स्वर के, शिखर सगठन वल के । 


क्रान्ति-पथके नए मोड के सफल दिशा-दिग्दर्शक | 
मानव-मानवं कौ समता-के ओ सपने आकर्षक 1 
सनते है तुम आज नहीहो, जग से चले गयेहौ, 
सूना, न्याय कै रग-मचपर हीतुम छले गएहो। 


लील गई तुमको सुरसा मत्याचारी शासन की, 
अन्यायो के धन से तुम पर विजली भिरी दमन की। 
पर हमको लगता है जसे तुमको मौत न आई, 
मरे । मौत ने तुमको खाकर खुदही मुष्कौ खारई। 


~ २१. - 


चले गये तुम, माग वीरता की सूनी-सुनी हैः 
राख उड़ रही, चलिदानो कौ उजड़ी-सी धूनी है। 
तुमको सोकर, आठ-जाठ आभू मानवता रोई । 
इतिहासो की कालिख तुमने पून-रक्त से धोरई। 


चले गये तुम, पर हमको लगता तुम नही गये हो, 
नए-तए त्पो मे मिलते हमको नए्-नए हये 
लगता है तुम यही कदी हो, तुम अव भी जीवित्तहौ, 
किसरीएकतनकीकारामे किन्तु नही सीमित हो। 


तुम अनव वन कर जीवित हो, भारत के जीवनम, 
लगता जंसे समा गए तुम भारत के दर्शन मे, 
जव अन्यायो के विरुद्र आवाज उठाई जाती- 
सत्याचारो की टोली जव-जव सुलयाई जाती- 


जव सधर्प-चुनौती होती ध्वनित दलित के स्वर से- 
जव प्रतिशयोध-भावना उठती उत्पीडित अतर से- 
लगता, जसे कराति-मेत्र तुम ही फृका करतेहौोः 
लगता, जसे उग्र-चेतना मन मे तुम भरते हो। 


लगता जसे इन्कलाव कै द्ड नारोमे तुमह, 
लगता जसे आसमान केडन तारोमे तुम हौो। 
लगता जसे सतलज की चचल लह्रोमे तुम हो, 


भ, 


लगताजैसे भारत के गोंवो शहरो मे तुम हौ) 


लगता, जसे करान्ति-ममर के गगन-घोपमे तुमह, 
लगता, जसे प्रवल रक्तके क्रद्ध-रोप मेतुम हो) 
लगता, जैसे जीवनके ह्र उच्च त्यागमे तुम हो, 
लगता जेमे अतर की वित्लतवीञाग भै तुमह) 
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लगता, जैसे तुम्र जीवितः इस जगती के कण-कण मे, 
लगता, जसे तुम जीवित हर देशभक्त के प्रणमें। 
युग की क्रान्ति-भावनानोमे, चवभी रमे हृए दहो, 
वलिदानो के मान-दंड-तेः मन पर जम हृए ही। 


